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3721 मुरत्तब 
अल्लाह ويه‎ का इस उम्मत पर फ़ज़ल ओ अहसान है कि उसने हमें किताब-ए-हिदायत कुरआन-ए-करीम और इसका अमली 
नमूना नबी अकरम रहमतुल लिल आलमीन $% की जञात-ए-मुबारका इनायत फरमाइ। इसी किताब में अल्लाह &ं ! ने जगह 
जगह ईमान वालों को गौर ओ फिक्र की दावत दी है और अपने अक्ल ओ शऊर का इस्तेमाल करने पर ज़ोर दिया है। 
यह उम्मत-ए-मुस्लिमा की बदकिस्मती है कि इस किताब को उन्हों ने सिर्फ़ मुर्दो के ईसाल-ए-सवाब या घर में बरकत के लिए रख 
दिया और हुजूर पाक 1; के इर्शादात जिन्हें अहादीस-ए-नबवी कहा जाता है, मुसलमानों की अक्सरीयत उनसे नावाक़िफ़ है। अवाम तो 
। क्या अहल-ए-इल्म भी दसी किताबों के सिवा कुछ नहीं देखते और अवाम जो सीखती है वो अहूल-ए-इल्म से सीखते है तो जब वो खुद 
छ हो नावाकिफ Š तो अवाम को क्या बताएँगे। ۱ 
तारीख-ए-इस्लामी के बहुत से ऐसे are हैं और बहुत सी शख्रिसियात जो उन वाक़यात से TRE है उन पर दबीज़ पर्दे पड़े 
हुए हैं। अगर हम गौर ओ फिक्र से काम लें और आयात-ए-कुरआनी और अहादीस में ततबीक करें तो बहुत जल्द हक तक रसाई हो जाएगी। 
एक बात याद रखने की है कि किसी बुजुर्ग का कौल या अमल हुज्जत नहीं है, हमारे लिए हुज्जत कुरआन-ए-करीम और सही अहादीस हैं। 
इस किताब में मुख़्तलिफ़ सही अहादीस को जमा कर दिया गया है और यह कारी पर छोड़ दिया गया है कि वह किस नतीजे पर पहुँचता 
है। या अल्लाह تلد‎ हमें हक को हक़ दिखा और उस पर चलने की तौफीक दे और बातिल को बातिल दिखा और उससे बचने की तौफीक दे। 


तालिब-ए-शफाअत-ए-स्सूल £४0; 
खुशरे PURI 
असि० प्रोफेसर, मेकानिकल इजिनिरिंग डिपार्टमेंट 
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ 
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372 मुतरजिम 
(अनुवादक का निवेदन) 
अल्लाह € ! के नाम से शुरु किजो बडा महरबान बरूशनेवाला है, नही है कोई ATE सिवा अल्लाह ई ! के और मुहम्मद ی‎ अल्लाह 
श ! के स्सूल है। अल्लाह US! का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझ से “अफला यतदब्बरुन” किताब का हिन्दी लिपियांतर करने का काम लिया। 
आज हमारी आँखों के सामने एक ऐसा जमाना गुज़र रहा है कि जिसमे नासबीय्यत और खारजिय्यत उर्‌ज पकड़ रही है, बुग्जे मौला अली EL 
को कुछ फिरका TE लोंगों ने खुद के मस्लक का अहम हिस्सा बना दिया है। ऐसे हालात में अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के Mechanical 
Engineering Department के Assistant Professor हजरत रवुसरो कासिम साहब ने जिम्मा उठाया कि ऐसे नासबी, खारजी हमलो 
का किताबी शक्लो में जवाब दिया जाए मस्लके अहले सुन्नत में मुहब्बत-ए-अहले बैत १} और मुहब्बत-ए-अली EL ये शीयत नही है, ये 
I राफृजीयत नही है बलकि ये तो अहले सुन्नत का 1400 साल से चला आ रहा मजबूत अकीदा है, दीन का मजबूत सतून है। ये बात प्रोफेसर खुसरो 
e कासिम साहब ने “शान-ए-अहले बैत” में सिर्फ 20 (बीस) सालो में 160 से भी ज्यादा किताबे लिखकर बता दिया है। प्रोफेसर खुसरो कासिम साहब ने ۱ 
इन किताबो में सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत की किताबो के हवाल पेश किये जो मस्लके अहले सुन्नत के 1400 साल के मुफस्सिरीन, 1 
मुअर्रिखीन HERFE का इकट्ठा किया हुआ सरमाया है। 1400 साल के इस समन्दर को एक जगह पर इकट्ठा करने का काम प्रोफेसर खुसरो कासिम 
साहब ने किया हैं. प्रोफेसर साहब ने खुद को अहले सुन्नत कहलाने वाले अहल-ए-हदीस और अहल-ए-देवबन्द मस्लक के उलमा व मुहद्दिसीन की 
किताबो के हवाले भी पेश किये है - जैसे कि अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी। प्रोफेसर खुसरो कासिम साहब को हदीस बयान करने की सनद भी हासिल 
हैं जो इमाम अली रझा 2४201 से मिलती है जिसे इस हकीर ने अपने आँखों से देखी हैं. अल्लाह SUE! उनके इस काम का बदला अता फरमाए और 
ब-रोज-ए-कयामत उन को, उनकी नस्लों को खातमुन्नबी रसूलल्लाह £ के हाथो जाम-ए-कौसर नसीब फरमाये ......... आमीन। 
ये किताब “अफला यलदब्बरून” जिस में मैं ने प्रोफेसर साहब से इजाज़त ले कर इस को हिन्दी और गुजराती में तर्जुमा कम लिपियांतर किया 
हैं। प्रोफेसर साहब ने मुझे इजाज़त दे कर मुझ नाचीझ को भी अहूल-ए-बैत का कुछ काम करने का मौका दिया हैं। इस अजीमुश्शान किताब को उर्दू से 
हिन्दी ज़बान में मुन्तफिक करते वक्‍त मैं ने अपने तौर पर इस बात की पूरी कोशिश की है कि इस के कलाम की मअूनवीयत और र्‌ब्हाने फिक्र कहीं से 
"sg न होने पाए। 
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इस बीच प्रोफेसर खुसरो कासिम साहब से मेरी मुलाकात और उनकी किताबो का हिन्दी, गुजराती ज़बान में तर्जुमा के काम में हौसला अफज़ाई 
करने वाले खतीब-ए-अहूले बैत मुफ्ती शफीक हनफी कादरी साहब (मुम्बई) का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जब भी किताब में किसी अरबी या उर्दू 
अल्फाज के हिन्दी-गुजराती माना में Confuse हुआ हूँ तब तब मेरी मदद पर हर वक्‍त आमदा रहने वाले दीवान मोहसीनशाह (सांसरोद,गुजरात) का भी 
शुक्रगुजार £l 

दरअस्ल यह काम कौम की उस नस्ल के लिये किया गया है जो हालाते जमाना के हाथों अपनी मादरी जबान (उर्दू) के THT खत से नाबलद हो 
गई है अगरचे अभी भी इन अल्फाज से उस के कान मानूस और ज़बान इनकी लज्जत से आशना है ! चुनांचे मैं ने उर्दू अल्फाज के तलफ्फुजात की सेहत 
का खास लिहाज रखा है। इस लिए बतौर मुतरजिम मैं ने “पूर्ण हिन्दी तर्जुमा” न कर के ज़ियादातर लिपियांतर ही किया है ताकि उर्दू दीनी अल्फाजो का 
और उसूल-ए-हदीस के अल्फाजो का वज़न बरकरार RI मैं ने निहायत जांफिशानी और खुलूसे नियत के साथ इस अजीम PO को अंजाम देने की 
कोशिश की है, इन तमाम बातों और तज्जुहात के बावजूद गलतियां मिल सकती है जिन के लिए मैं पहले से मअज्िरत ख्याह हूँ। 

अल्लाह $ ! से दुआ है मेरी इस हकीर सी काविश BIT फरमाए और मुझे रसूलल्लाह £5६ व अहल-ए-बैत COCA की शफाअत नसीब 
फरमाए ! 


गुलाम-ए-दरे सैस्यदा जहरा-ए-पाक व अली 22८४ 


डो. शहेजाद हुसैन यासीनमीया काज़ी 
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@ फेहरिस्त @ 


ध्यान रहे : यहां पर फेहरिस्त में उस किताब और उसके तालीफ (Auther) का नाम दिया गया है 
जिस किताब का रकेन पेज gA किताब में है 


किताब व तालीफ (erzaes/Authorship) का नाम 


शुअबल ईमान 

अबुलफिज्ञा इस्माईल बिन उमर बिन कसीर अल कुरैशी अल बुसरावी(ईब्ने कसीर) (वफात : सन-1373) 

मुस्नद अहमद ड्ब्ने हम्बल ۱ 

अहमद बिन मुहम्मद बिन हम्बल अबु अब्दुल्लाह अल शैबानी (वफात : हिजरी 241/ सन-855) 

ade मुस्लिम 

अबुल हुसैन असाकिर अद्दीन मुस्लिम इब्ने अल हज्जाज इब्ने मुस्लिम इब्ने qd इब्ने फौसिबझ अल कुशेयरी अन निशापुरी 2 
(वफात : सन-875) 

fearga शरीआ (Kitab-al-Shariah) | 

अबूबक्र मुहम्मद बीन हुसैन बिन अब्दुल्लाह आजुर्री 2 (शाफई या हम्बली) (वफात : सन 970/हिजरी-320) 
तारीरव-ए-दिमश्क (Tarikh Dimashiq) 

अली इब्न अल हसन इब्न हिल्तल्लाह इब्न अब्दल्लाह, अबुल कासिम gA असाकिर अल दिमश्की अल शाफई d 

(वफात : सन-1176/हिजरी-571) 

रवसाईस अमीरुल मो"मिनीन अली बिन अबी तालिब |: | 

अबू अब्दरहमान अहमद zl शुअैब इब्न अली इब्ने सिनान अल निसाई 222 (इमाम निसाई)(वफात : सन-915/हिजरी-303,मक्का) 


फजाड्ले सहाला 


P 
अहमद बिन मुहम्मद बिन हम्बल अबु अब्दुल्लाह अल शैबानी CF (वफात : हिजरी 241/ सन-855) 


दुर्रे मन्सूर 


P š ۱ 
अल्लामा अबुल फजल अब्दुरहमान ईब्न अबीबक्र ईब्न मुहम्मद जलालुहीन अल खुदयरि अल सुयूती uz (वफात : सन-1505) 


शरह अकृहद-ए-तहाविया 


अबू जा'फर अहमद इब्न मुहम्मद अल तहावी हनफी 2 (इमाम qeTfb)(Al-Tahawi) (वफात : सन-933/हिजरी-321) 


अल मुस्तदरक अल सहीहैन 

DA 
अबू अब्दल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दल्लाह अल हाकिम निशापुरी AD (वफात : सन-1014) 
रवसाईस अमीरुल मो"मिनीन अली बिन अबी तालिब |: | 


अबू अब्दरहमान अहमद इन्ने शुऔब gw अली इब्ने सिनान अल निसाई (इमाम निसाई)(वफात : सन-915/हिजरी-303,मक्का) 


मजमाउल 2727157 व मम्बाउल BAST | 

नूर अल दीन अली इब्ने अबीबक्र सुलैमान अबुलहसन अल हैसमी 2 (वफात : सन-1404) 

सैर आलामुल नुबला (Siyur allam Al-nubala) 

शम्स अल दीन अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्ने अहमद इब्ने उस्मान इब्न फयमाझ S= अब्दुल्लाह अल तुर्कुमानी अल फरीकी अल दिमश्की 
अल शाफई (अल जहबी) (वफात : सन-1348) 


फजाईल ए फातिमा DE 5 


DR 
अबू 2۳ उमर बिन अहमद बिन अय्यूब बिन शाहीन ८% 


सहीह सुन्जन ईब्न - ए - माजा 


DR 
अबू अब्दिल्लाह मुहम्मद ईब्न यजीद ईब्ने माज़ाह अल रबी अल काजविनि r (वफात ۰ सन-824) 


अहकामुल कुरआन 37 - 38 
अबू बक्र जसास राजी “# 


अल मुस्तदरक अल सहीहैन 


अबू अब्दल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दल्लाह अल हाकिम निशापुरी # (वफात : सन-1014) 


s अल एहसान फी ere d Tar सहीह == हिब्बान 


PT 
अलाउहीन अली बिन बलबान फारसी <> 
सहीह डुब्ने हिब्बान बतरतीब डुब्ने बल्बान 


الل 


अलाउद्दीन अली बिन बलबान फारसी “5 


23. | मजमाउल जुवाड्द d मम्बाउल फवाड्द 
ट 200 
नूर अल दीन अली इब्ने अबीबक्र सुलैमान अबुलहसन अल हैसमी “> (वफात : सन-1404) 


मुसन्निफ ड्ब्ने अबी शैला 
gA अबी शेबा “४ (वफात : सन-849) 


मुस्नद अहमद ड्ब्ने हम्बल ۱ 
अहमद बिन मुहम्मद बिन हम्बल अबु अब्दुल्लाह अल शैबानी Š (वफात : हिजरी 241/ सन-855) 
तारीरव-ए-दिमश्क (Tarikh Dimashiq) 

5 अली इब्न अल हसन इब्न हिल्तल्लाह इब्न अब्दल्लाह, अबुल कासिम इब्ने असाकिर अल दिमश्की अल शाफई gh 
(वफात : सन-1176/हिजरी-571) 
aaa जामेअ अलसगीर व जियादता 


अल्लाम मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी (वफात : सन-1999) 


मजमाउल 272157 व मम्बाउल BAST 


नूरुह्दीन अली इब्ने अबी बक्र इब्ने सुलैमान अबुल हसन अल हैसमी < 

सिलसिलतुल अहादीसुल TAET (Sharh Mushkil Al-Athar) 57 -8 
मुहम्मद नासिरृहीन अलबानी (वफात : सन-1999) 

29052 अस्तार 

नूरुह्दीन अली इब्ने अबी बक्र इब्ने सुलैमान अबुल हसन अल हैसमी Re (Al-Haythami Sunni Shafii) 


(वफात : सन-1404/हिजरी-807) 


अल मुस्तदरक अल सहीहैन 


अबू अब्दल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दल्लाह अल हाकिम निशापुरी £7 (वफात : सन-1014) 


सिलसिललुल अडादीसुल सहीहा (Sharh Mushkil Al-Athar) 


अल्लामा मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी (TET : सन-1999) 
33. | HAE डुब्ने RATT बतरतीब डुब्ने नलबान 
aha मुस्लिम 
अबुल हुसैन असाकिर अद्दीन मुस्लिम इब्ने अल हज्जाज इब्ने मुस्लिम इन्ने वर्द इब्ने फौसिबझ अल कुशेयरी अन निशापुरी ا‎ 
(वफात : सन-875) 
35. | फतहुल मुनअम शरह-ए-सहीह मुस्लिम 
36. | erzz-u-ziélz मुस्लिम 
अल कोकब अल्वहाज “पट 


37. | सहीह मुस्लिम 
अबुल हुसैन असाकिर अद्दीन मुस्लिम इब्ने अल हज्जाज इब्ने मुस्लिम ze वर्द इब्ने फौसिबझ अल कुशेयरी अन निशापुरी हक 


(वफात : सन-875) 


सहीह सुनन ईब्न - ए - माजा 


अबू अब्दिल्लाह मुहम्मद ईब्न यजीद ईब्ने माजाह अल रबी अल काज़विनि e (वफात : 33-824) 


सहीह सुनन ईब्न - ए - माजा 


D 
अबू अब्दिल्लाह मुहम्मद ईब्न यजीद ईब्ने माज़ाह अल रबी अल काजविनि < (वफात : सन-824) 


सुनन कुबरा 


अबु बक्र अहमद इने हुसैन इब्ने अली 307 मूसा अल - खुसरोजररी अल बैहकी (इमाम अल बैहकी) c (वफात : 313-1066) 


सिलसिललुल अहादीसुल AAE (Sharh Mushkil Al-Athar) 
मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी (वफात : सन-1999) 
सिलसिलतुल अहादीसुल सडीहा (Sharh Mushkil Al-Athar) 


मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी (TET : सन-1999) 


ade सुनन निसार्ड 

अल्लामा मुहम्मद नासिरुहीन अलबानी (THT : सन-1999) 

अलमुअज्जम अल-कबीर 

अबूल कासिम सुलैमान zd अस्यूब zl मुतय्यिर अल-लाखमी अल तबरानी e (वफात : सन-971/हिजरी-360) 
मुसन्निफ ड्ब्ने अबी 27 

इब्ने अबी शैबा e (वफात : 313-849) 

अलमुअज्जम अल-कबीर 


DR 
अबूल कासिम सुलैमान इन्ने अय्यूब इन्ने मुतय्यिर अल-लाखमी अल तबरानी Lp (वफात : सन-971/हिजरी-360) 


अलअकदुल फरीद | 
PI 
अल फकीह अहमद बिन मुहम्मद बिन अब्दरब्ब अल इन्दलूसी 4-& 


अबु बक्र अहमद इने हुसैन इब्ने अली इब्ने मूसा अल - खुसरोजररी अल बैहकी (इमाम अल बैहकी) e (वफात : 313-1066) 


53. | मिन्हाजुल सुन्नता अलनबविया 
तकीयुद्दीन अहमद इब्ने तैमिय्याह (वफात : सन-1328/हिजरी सन-728) 


ade बुरवारी 


N 
मुहम्मद बिन इस्माईल बिन इब्राहिम बिन अल मुगीराह बिन बर्दीजबाह अल जुफी अल बुखारी £# (वफात : सन-870) 


फत्हुलबारी शरह सहीह बुरवारी 


छ सुनन कुबरा 


P 
इब्ने हजर अस्कलानी > (वफात : 31-1449) 


सैर आलामुल नुबला (Siyur allam Al-nubala) i - 112 
शम्स अल दीन अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्ने अहमद 5 उस्मान इब्न फयमाझ FF अब्दुल्लाह अल तुर्कुमानी अल फरीकी अल 


दिमश्की अल शाफई (अल जहबी) (वफात : सन-1348) 


सिलसिललुल अहादीसुल सडीहा (Sharh Mushkil Al-Athar) 113 - 114 
मुहम्मद TET अलबानी (वफात : सन-1999) 


मजमाउल FATT व मम्बाउल फवाड्द 
DR 
नूर अल दीन अली 22 अबीबक्र सुलैमान अबुलहसन अल हैसमी < (वफात : सन-1404) 


शरहुल मकासिद । 117 - 118 
A 
सादुद्दीन मसूद इब्ने उमर इब्ने अब्दल्लाह अल तफताज़ानी “८% (TET : सन-1390) 


अलतजकिरा 


20 
इमाम अब्दुल्लाह अल कुरतबी (इमाम कुरतबी) AU (वफात : सन-1273) 


न iui 


अबुलफिज्ञा इस्माईल बिन उमर बिन कसीर अल कुरैशी अल बुसरावी(ईब्ने कसीर) (वफात : सन-1373) 
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l‏ الإمام أحيسد (۱/ ۲۹۲) LA‏ شالب ع : ۰۳۷۱۷ (w/e)‏ كلامما nm Pol,‏ ميد اف بن أحمد في Mee ea)‏ ج 41 )نس حدمث 
aset‏ ین v... ४०‏ رال قر مذي : حسن — ید اله ين محمد بن دلبل هن جام ۰۰ ٠‏ به 
=== رس سر سیر 
دار الوطن bd‏ 
AP‏ شارع القطر مي .ب ۳۳۱۰ 9 مالك بن A‏ النهدي ابر ४ a DAD‏ مشن s‏ صحيح AQ‏ عابد ۱۳۳۳۳ 


٠١4 عنمن. دم اې ع‎ hy ه أبو إسحاتي. رهر مدلس‎ © LOUP . ५०० Ms من‎ NIA vtr E 


FI, EIE 


wu N: 


— अबू बक्र मुहम्मद बिन हुसैन आजूरी ५५५ की “किताबुल शरीअल” मे है कि : हज़रत अबू सईद खुदरी bi 
। $ फरमाते है: “हम असार मे से मुनाफ़िक़ीन को हजरत अली bi से बुग्ज़ रखने की वजह से पहचानते थे।” ۱ 


* ga किताब के मुहक्किक अब्दुल्लाह बिन उमर बिन सुलेमान कहते हैं कि इसकी सनद सहीह اخ‎ 


c‏ ج 


vav طالب‎ ud علي ین‎ £ V 
بن مهدي. آنا‎ TCI Sr بن طاوس ۰ أنا عاصم بن‎ ALAS ابو‎ Lyi 


ASU الاسدي»‎ oN بن‎ a شماعیل بن أبي الحارت. نا‎ AS محمد بن‎ duse o. سے‎ I 
خن أبي الزییر» 00 جابر قال: كنا نمرف نقاق الرجل منا ببخضه علياً.‎ «२६७ yl تمجه مه مه‎ < 2 
فالا : آنا ابو سعد السلزرودي:‎ TET القاسم‎ ud ud انشتيري.‎ AR. ابو‎ Gps ۹ 7 
२ aga P هه‎ 
سويد بن سعيد » نا معاوية بن‎ Ú ५९ بن إدريس السامي(‎ २4०2 همم 9 9 ا کے أنا و سميد الكَرّابيسي » نا‎ 
كنا نعرف متاققي هذه الامة الا‎ Ú : یی نت ستل جابر ۰ عن علي فقال‎ T ع ارما ا واماد‎ lo ی‎ An o ورک رق لہا‎ 
. me 


AA ists وا ردها‎ Oop 
بكر شخشد بن‎ NU بر عَبّد الله الخلال. نا سمید بن آخند الصوفي.‎ ७७२६1 "m 1 
ةعلق 2,224 عَبّد الله بن زكريا الشيباني: نا عمر بن >> بن غلي بن مالك" نا آخشد بن الحسّن‎ "—— . 
جابر قال : كنا‎ DAS عن ابن آبي لیلی»‎ “७०७८ الخرارء نا آبي» نا خضین بن‎ me ىبن‎ T PA 
. نعرف المنافقین ببخض علي بن آبي طالب‎ Cg yah) Sr asc إن‎ 
بن‎ LS یوت باز ڪر قال: ونا خصّين» عمن زيد بن عطاء بن الساتب» عن أبيه» تمن الوليد بن‎ 
: الصامت & عن قال‎ On san 
| == DC xl ا‎ _ Boas 
| رأينا احداً لا يحب علي بن آبي طالب‎ bp . علي بن آبي طالب‎ NN كنا ننور‎ 


| علمنا آنه لیس منا» وائه لخير رشده.‎ qu سر قدي‎ BaD 
بكر الخطیب. آخبرني ابو الشاسم‎ NU 400 القاسم هبة 49 بن عَبّد‎ 22 Goh 
 رصمب‎  لدعملا‎ AL الرحمن بن عمر بن‎ 3७ عَبْد العزيز بن 222 بن علي المُطَرّزء نا‎ oo ميك اناير‎ 
بن صالح او‎ ९०2१ السلام بن آخمد. نا‎ LSU بن الحارت بن الابیض القرشي.‎ Ab 
[قالت الاتصار : إن كنا لنعرف_‎ : JU مالك بن انس عن محبوب بن أبي الزناد‎ LÍ صالح.‎ 
| . [الرجل إلى غير أبيه ببخضه علي بن أبي طالب‎ 


علي بن ud‏ صفقب رهی < عنه 
حدثني عبد التلام بن سهل الكري . نا إِيْرَاميم بن صالح yh‏ . نا مالك بن أنسء ن 
محيوب بن أبي الزتاد قال قالت DN‏ إن كنا لنعرف الر جل بغير أبيه — E‏ 
طالب 
recover)‏ 


زلف आई : oh‏ » تصحيفء والتصويب عن م٠ t)»‏ بن Aem‏ پن em‏ بن الرحيل ء ابو خيثمة ANA‏ 
الكرفي . ترجه في سير أعلام SAN /۸ TAI‏ 

SCA /۱۸ SSR تصحیف . والمتبت عن م. ترجمته في سير أعلام‎ ٠ والمطوعة: الشامي‎ t پالاصل وه ز‎ (१) 

8۰۹/۱ Ah ترجه في سير اعلام‎ दा) 


wÍ ^ फ्दिकेट | » dm n 


> डइब्न-ए-असाकिर की “तारीख-ए-दिमश्क़” मे है: “हम अपने बच्चो को हज़रत अली رش‎ की मुहब्बत से मुनव्वर 
करते थे, और जब हम किसी को देखते कि वह हज़रत अली ३: से मुहब्बत नहीं करता है तो हम समझ लेते कि यह हम 

। s में से नहीं है, और वह गलत रास्ते पर है। ۱ 
* अंसार कहते हैं कि : “हम आदमी को उस के बाप के अलावा किसी और की तरफ़ 31518 करते थे 


अगर वह हजरत अली 5. से FT रखता होता।” 


५१‏ خصاص أمبر المؤمنين علي بن لي طالب 
ll‏ 9 

ie p حدت‎ NP آخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء‎ (१९९) 

عن الأعمش. عن عدي بن ثابت: عن رر بن Fe‏ : 


عن فال دوا 
M P N.‏ إلا مؤمن . رلا ^^ 


لا مؤمن. ولا يغضني إلا منافق» 


Je ۰ بن موسی‎ हि rl J ur اخبرنا يوسف بن‎ (5: v] 
UI أخبرنا الأعمش. عن عدي. عن زره فال: قال علي : 4 لمهد الني الامي‎ 
Jra بحبك إلا مؤمن. ولا يغضلك إلا‎ ۷۱| : 2 


!! انظر لكثرة للصادر‎ waw 
على‎ ५७), رمد الله بى أحمد في‎ )۱۲۱۱۳/۸۱/۱۲( gi PHN أعرجه ملم‎ 
مت في‎ 070 (AYA [AAA P) رفن آي صاصم‎ GAD =k ولين‎ ०१०५) «pim 
۸۴۳۱۷ /६0) حيس‎ 309 )۱۳۲/۱( un ادر ساي في‎ A وان‎ 0१० رفم‎ ५५२०७ 

CTI ES.‏ رال جري في CNAN TTT I) ०६,०0०‏ من RT‏ معاوية په 

—- * (۱۰۱] بسن صحیح 

m Ld‏ احسد (۱/ ۰۹۶ ۸ رفي acne) (९३५) t, cadi‏ في فسته» (الصمرى) 
(۱۱۷/۸) ولين APR‏ في temet‏ (۱۰۰۰/0۱۱/۲). 

من طریل : १02‏ 

qu AA وهو‎ "I (9.10 / A) — J — m 1 ]۱۰۲( ۴ 
ما فيلك‎ A 

(aw) رني دی‎ MAN ———— ii pl والسديث‎ 
rri _ ۳۳۳ /۱( mast في‎ APP of) )۵۸/۲۱/۱( ७७० في‎ prods CIT) 
رسب‎ (६०५७ [VIV IO ४६०४० وجري في‎ OA I ५७७ وأبر نمم في‎ ۲ 
وفيرهم.‎ FTV ५२१० FHA QS NIS १५५/७ ५७७ في‎ 

من طرفي : عن الامش ٩‏ 


As 


ت7۳ —- 


+ seme निसाई £; की “खसाड्स-ए-अली बिन अबी तालिब 36. में है: हज़रत ज़र ६५ फ़रमाते हैं कि 
| हज़रत अली Aj ने फ़रमाया: “ये मुझसे नबी-ए-उम्मी £; का अहद व फ़रमान है कि तुमसे मुहब्बत नहीं करेगा मगर ۱ 


मोमिन और तुमसे बुग्ज नहीं रखेगा मगर मुनाफिक।” 


> s 


z v< 


GREEN 
6 اس‎ ۷ 
AT 1, - , 
وعد‎ 
حتت ریت‎ t 
tot न NE) 
SR 
GELA دوي اشن‎ 
صن سد یله َة‎ dimas 


न a‏ س 


وهو القرقساتي LS ٠‏ الاوزامي: عن شداد AS ud‏ قال : lis‏ 
حلی ७७.)‏ بن ‘aN‏ وعنده قوم فذكروا علياً فشتموه فشتمثه معهم» 
فلما قالواء قال لي: لم شتمت هذا الرجل؟ قلتٌ: رأيت القوم شتموه 
er‏ معهم» IRS‏ الا أخبرك ہما ریت من رسول له LU‏ قلگ : 
پلی. فقال: اتيت فاطمة اسالها عن علي فقالت: توجه إلى 
رصول الله M‏ فجلست c र‏ حتى Ar‏ رسول الله fl‏ ومحه حلي 
وحسن وحسین LT‏ کل واحد منهما پیده» حتی دخل 2२७‏ علياً 
وفاطمة فأجلسهما بين carie‏ واجلس حسداً وحسيناً کل واحد منهما 
على فخله. ثم لف علیهم توبه أو OU‏ : کساه» ثم تلا هذه VN‏ 
SSE 52 LXX cS 2910 di 42 Cu»‏ 7€ دم :J6‏ هلهم 
«V3»‏ آمل بيتي واحل بيتي Ul‏ 

° قئنا اسود يبن حامر‎ ٠ قال : حدثني أبي‎ «की عبد‎ tas (AVA) 
m عن أبي معيد‎ ole عن لبي‎ h إسراتيل » عن‎ US 
lo قال: نما كنا تمرف منافقي الأنصار بیخضهم‎ 

Vas (NA+)‏ حبد (ud v IRS ५ की‏ قشنا محتمر بن 
شلیمان» عن لبيه» عن مُغيرة» عن ام موسی» حن (ue‏ قال: هما 


. SD Cava) 
AVAD برقم‎ der حن عن‎ 
لذیره.‎ mmo estes] (NA+) 
(VÀ :۱( Aiad مغيرة بن مقسم يدل تكن شراعده كثيرة والحديث في‎ 
. المدكلم‎ Alpe, وفيه ما زیدث‎ 
4۱۲۴ : १) ذكره في مجمع الزوائد‎ Jaub الطبراني في حفيث‎ am el, 
AE وبقية رجاله‎ Spl ولم‎ AAD وفيه احمد بن سمل بن علي‎ :JU, 


J لا يوجد‎ n في‎ ९५) 
TT «احزاب:‎ > 9-4० SS sao في الي):‎ ९० 


c‏ الم 


امج — 


¬> HT अहमद £ की “PITT सहाबा” में है: हज़रत अबू सईद खुदरी bu फ़रमाते हैं कि: “हम अंसार में 


wh 


। ° से मुनाफ़िकीन को हज़रत अली ९: से बुग्ज़ रखने की वजह से पहचानते थे।” 
* ड्स किताब के मुहक्किक्र वसीअल्लाह निन मुहम्मद अब्बास कहते हैं कि इसकी सनद सहीह Èl 


c‏ تم 


۳۳۰۳۱ r. سورة محمد : یت‎ te. 


: فى قوله‎ GN سعيدٍ‎ cul واب ساکر» عن‎ esp ابن‎ EF 

00.0७ بن أبى‎ ७५ قال : ببنضهم‎ . d 
نمرف النافقین/ على‎ US عن "این مسمود"؟ قال : ما‎ २५३७ واخرج ام‎ 

. رسول الله  الا نْضِهم على بن آبی طالب‎ He 
£ S35» : $S أنه تلا هنه‎ ٠ حميد عن مجاهي‎ fo عبد‎ EPs 

. ولا تلو آخحبازنا‎ CÓ ७७ ८५७ : الآية . فقال‎ . I A ZZ 
(حتی یملع)‎ AN عن عاصم ۰ أنه 12 : (وليبلونكم)‎ २५०० وأخزج عبد بن‎ 

. بالیاء "۰ ونصب اواو"؟‎ Gli)? ५ 2५४५ 
AV ESN SC AN EP: PF 
استطاع‎ ८2 : قال‎ VM فى‎ bu عن‎ pr ७89 » حميدٍ‎ ८० عبد‎ c 

CoA بعمل سوه فلیفمل » ولا قوة إلا بالله » فان ایر‎ ७-० عملا‎ Jaz ألا‎ S 

العو Pos?‏ اله ينسم Uy ५०५७६‏ ملاك الأعمالٍ خواتیشه؟ . 


. ۲۱۰/۸۲ این صاکر‎ (१) 
T ھی ح۱ - لی سد‎ )۱ - ۲( 
. فى : الأصل ۰ ح۱‎ ता - ۳( 
4 وار اسار کم‎ : 2४००) . २०० فى‎ २००० RAI; . — وی غرامة نی بكر عن‎ (९४) 
TAIN — ينظر‎ . ५०७६ وقرأ بافرن‎ » JP NEY مروی رزيس‎ 
. م١‎ ۱۵ : مقط من‎ (० - ०) 
JN: ليس فى‎ (०) 
AGN: فی‎ (५) 

. ۲۲۹/۱ ضد ای جرم‎ AN 


1 تجزم الال کشے 


c‏ تم 


+ अल्लामा सुयूती ان‎ की “दुर्रे मंसूर” में है: हज़रत अबू सईद खुदरी bu. फरमाते हैं कि 


sali لحن‎ c3 A 555 B) से मुराद हज़रत अली ७, 5 से US है। 


(ये कुरआन शरीफ की सूरह मुहम्मद की आयत नम्बर-३० का हिस्सा हैं)” 
— अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती L इस आयत की तफसीर “दुर्रे मंसूर” में ये बात लिखते है। 
¬> हज़रत इब्न-ए-मसऊद ¿bu फ़रमाते हैं कि : “हम स्सूलल्लाह ५586 के ज़माने में मुनाफ़िकीन को नहीं पहचानते थे मगर 


हज़रत अली نت‎ से बग्ज रखने की वजह से।” 


w اج‎ 


c‏ تم 


اله بن نمير ثلاتتّهم عن الا عمش ८००५‏ وهو الحدیت السادس والستون من مستد 
علي عليه السلام من «جامح» المساتيد لابن الجوزي « وهذا [سناد صحیح على 
شرط اثمة الحديث وائمة اللإسلام => جوا -حديث رواته لولم يرد (९‏ سواه » 
sas‏ ید etis sin‏ 
s‏ 
الستة متهم الزييري«*» في «المناقب» عن واصل بن عبد الاعلی » ومنهم عبد 
الله بن dast‏ بن حنبل في «زوائد المسندء»(*»» ومنهم البخوي» في «کتابه»» 
ومنهم 04 عدي في cals AS‏ ومنهم الذهبي في AS‏ «المیزان»*» 
ثلاثتهم عن احمد بن عمران عن البخوي cub‏ عدي its‏ ثلاثتهم عن 
محمد بن فضيل - أعني أحمد بن عمران -. وعثمان بن أبي شيبة + وواصل بن 


$ ° 
AUC‏ ا رن ابا acu‏ عيد الاعلی » ورواه محمد بن فضیل » عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن ين 
ارق تة ادد نصر الاتصاري » عن مساور الحميري عن امه عن آم سلمة رضي الله عنها 


وقال ge JU‏ : حديث حسن غريب من هذا الوجه 


deas نکر في کب الجر المد متهم 3 ین‎ i ie 
وشیخه بما لا یقدح. أمَاابِنٌُ فضیل. فذکر فيه التشیم لا سوی. وقال‎ ü हि ५६५) Eu 
nes هو صدوق صاحب حديث‎ : ^ >in Do Pra ورن‎ 
قلت وهو من شیوخ احمة بن حنبل وإسحاق بن راهویه وأمثالهما‎ 
J^! شیخا‎ 


. ۳۷۰/۱ وقد تقدم تخریچه‎ ۸4/٩ «السند»‎ V حو‎ (१) 2 TES 222 "T 
قي (ف): «یکن».‎ CO fe] CEA > ۱ 
. CA) واتظر التعلیق رقم‎ a (YYYY) برقم‎ CY) 
تحرف في الاصول إلى : «الزييدي».‎ (t) 
. وهو من رواية الاعام أحمد نفهء لا من زيادات ابته عبد الله‎ ۰۲۹۲/۶ (०) 
.7 65/1١ تقدمت ترجمته‎ CN هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عید‎ (०) 
-१०६१/४£ ص‎ ANN 2०५७७ ३० 
. 401-1۴۳/۲ (^) 
.۹/ t في «المیزان»‎ (१) 


۱۱ 


امج — 
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c N “२‏ تم 


— मुहम्मद बिन sara वजीर यमानी की “अलअवासिम वल क़वासिम” मे है: हज़रत उम्मे सलमा #5 
फ़रमाती है कि स्सूलल्लाह £5; ने FATT: “अली ion से कोई मुनाफिक मुहब्बत नहीं करता है और कोई मोमिन qur 
नहीं रखता है।” 

* लिर्मिजी £; कहते हैं कि यह रिवायत इस सनद से हसन गारीब Èl 

* ड्स किताब के मुहक्किक शोएब अरनौवल कहते हैं : 


मैं कहता हूँ कि इस के रावी सिक्का (Trustworthy) हैं I 


I‏ جر 
s CFV) a‏ ا 


رفي باب الاپمان رالدین بين الحرورية والممتزلة. وبين ium padi‏ 
رالجهمية 

و[ bust‏ ل الله ن¿ الروافضض رين الخوار ee‏ 

ري ب رسول الله 36 بين الررافض رين ENN‏ 

رالطحاري فة آنی بالعبارات المتضمنة لمحتفد ومنهج Jal‏ السنة 
والجماعة في أصحاب رسول اله ة. حيث قال: ونح اصحاب 
ds PI "P‏ — الصحابة T‏ هر من الحب في sà!‏ والحب 
في الله راجب لكل المسلمین؛ فكل من آمن AL‏ ورسوله — محبته 
على > ما پمرف به من Ss SY‏ والعمل انصانح . راحش الناس 
من ذلك الواجب هم اصحاب IET J+»‏ خحصهم الله به من فضيلة 
صحبتهم للرسرل كه التي لا يشركهم فيها أحد ممن جاء بعدهم 

الإفراط : انخلو رتجاوز الحد. والواجتٍ الاعتدال رانتوسط بعدم | 
الافراط im ADI,‏ فكل انحراف فإنه یمود إلى احد الامرین : اما انحراف 
b!‏ رتجاوز وغلو. أو تفريط رتقصیر ور lam‏ ر Las‏ انحراف Nd‏ 
PP‏ ما pls‏ الصراط المستغفيم 

رفوله : Ys"‏ برأ من احد منهم». 

ولا نتبرا من احد منهم كما تفمل اثررانض > انخوارج! بل 
نوالپهم جميمًا. A,‏ الرافضة مقولة دلا ولاء اللا ببر ٩۰۱‏ فلا 5 
الانسان عندهم JY Gly‏ بيت الرسول إلا إذا تبرأ من أي بكر رعمر. 
فمندهم أن من رالى أبا بكر وعمر؛ نقد AA‏ عليًا .[رمن एड AA‏ 


— 


۰ बि 2e 


۱۷۷ „> 00 


(77 


> “TE अकीीदा-ए-लहाविया” में है: 


“और हम किसी से तबर्रा नहीं करते 2l 


जिस ने हज़रत अली ین‎ से बुग्ज़ किया वह नासिबी है।” 


I > s‏ ر 


GA AID LAS‏ دافع اللواء غدا الى رجل ५०‏ الله ورسوله او يحب الله ورسوله لا 
FILIAL‏ م I gr | I-II‏ پفتح له ونا २.७‏ انفسنا ان الفشح غد "" ७४‏ اصبح رسول الله * 


صل الغداة / UG eU‏ فدها باللراء والناس على مصافهم فدعا ५४०‏ وهر ارمد 


~ الکتاب LAAN‏ فتفل في عبنيه ودفع اليه اللواء وفتح له قال بريدة وانا فیمن تطاول ها . 


(१०६४०)‏ حدئنا ७५.०‏ قال af Vp‏ ابي بكير واين آدم يعني 
جي Y‏ نا اسراثبل ابي اسحاق > جنا 


Ec "‏ ر "ots;‏ قد شهد حجة الوداع قال آقال رسول الله 
€5 وئ P‏ 
t) 5 g‏ 5 
Ú‏ 
८ É‏ 
ts‏ عار = يب اسراف 
m ۱‏ | 
Ps qe) A‏ في احصاتص )2 ۱۰) ७७‏ ماجه (۱: (६१‏ كلهم من طريق أي 
ىعرا 49v. क्र‏ تر 2 deu. ANY,‏ لي ٠ ans.‏ وذكرء لي الرباض النضسرة ( ۳ ؛ )وليه للحافظ " 


C» Yt1! - ۰۱ 


(uA AE بن عبد تابمي‎ ur Bh) اسمه عبد ين عبد‎ YS الجمل‎ Mae 
وان حبان والمحلي رقال ان سعد بستضمف في الحديت وکان‎ ८७० آحد وان‎ ks 
e 
~ Ctr; r) التهذيهب‎ 

sty) (+) 

M em (4) (९) 

Pie 20 ۱۔ ۲۳۹ وریا‎ arti جار رپا لال في‎ pn) (4) bgp في اسل‎ u£ (९) 


७ ६.३५ » Us z^‏ بعضه ET j dp IE dpo को‏ الخسيس أو بوم (20५)‏ رقصب اجود 
< 
ERS EPS FO) GN ° ۱‏ . — 
९०० ०० ०४, (७४)... (0)‏ 
Fety) (०)‏ 
654 


w امج‎ 
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—& इमाम अहमद iU. की किताब “फजाड्लुल सहाबा” में है: रसूलल्लाह ४2 का इरशाद है: “अली 5 मुझसे 
है और मैं अली ونم‎ से, और मुझसे मेरा कर्ज मेरे और अली bu. के अलावा कोई अदा नहीं कर 
सक्ला।” 

— अबू अद्दुल्लाह जदली कहते हैं कि मैं हज़रत उम्मे सलमा وت‎ के पास आया तो आप (६&5 ने मुझ से फरमाया : “क्या 
तुम्हारे दरमियान रसूलल्लाह £; को बुरा भला कहा जाता है?”, मैं ने कहा: “अल्लाह की पनाह”, या कहा : “अल्लाह 

e झं ! की जात पाक है”, या इस तरह का कोई कलमा इज़हार-ए-हैरत के लिए कहा, तो हज़रत उम्मे सलमा 25 ने 

फ़रमाया : “मैं ने रसूलल्लाह ३८४६: को फ़रमाते हुए सुना है कि जिसने अली ६: को बुरा भला कहा 
उसने मुझे बुरा भला ۳ 

x किताब के मुहक्किक वसीअल्लाह बिन मुहम्मद अब्बास पहली रिवायत के मुतअल्लिक कहते हैं 
कि: इसकी सनद सहीह है, और ड्सराईल ने अबू इसहाक से 577212715 के ज़माने से पहले सुना Èl 


* और दूसरी रिवायत के बारे में कहते हैं कि: इस की सनद सहीह Èl 


w “a 


» ann कर 


© اه هاه دوه دج 2 ۳3 : ١‏ . كتنب محر $ الصسابة / ى 31314 . 4111 


الوهاب العبدي . ثنا يعلى بن عبيد » تنا إسماعيل بن أي «AN‏ عن قيس بن أبي حازم 
قال : ا بلغت عائشة رضي الله Vio‏ بعض ديار بني عامر نيبحت عليها الكلاب فقالت : أي 
ماء هذا؟ قالوا At‏ قالت: ما أظنني إلا راجمة فقال الزبير: لا بعد تقدمي ويراك الناس 
ویصلح الله ذات بينهم قالت ‏ ما أظنني إلا راجحة سمعت رسول الله 886 یقول: «کیف 
بإحداكن | نبحتها كلاب الحواب» . 

۸۶ ۴ - آخبرنا آبو العباس محمد بن أحمد الحبوي. ثنا سحید بن مسحود. 
Lau‏ ثنا عبد الله بن موسی. أنبا إسرائيل . عن أي «Jie‏ عن هبيرة بن يرهم وهاقء بن sajla‏ 
Qs" SZ d jag y AG‏ عن علي رضي الله >< ü : JÚ‏ حرجنا من مكة اتبحتنا ابتة مزة فنادت : يا عم يا عم el‏ 

ë‏ پیدها فناولتها فاطمة قلت دونك Aul‏ عمك فليا قدمنا الدينة اخحتصمنا فیها آنا وزید وجعفر 
سے y n‏ فا eoe‏ لايق فقلت : UT‏ آخذعا وهي ابنة عمي وقال زيد ابنة l‏ وقال جمفر ابنة عمي وخالتها عندي 
«JU‏ ماري beo‏ موه ۳ he j^, ५८९५2‏ فقال رسول الله FI‏ «آشیهت خلقي وخلقي» وقال لزید : Vl sts‏ ومولاتاه وقال 

لي : «آنت مني Ul,‏ منك ادفعوها إلى خالتها Op‏ الخالة أم» فقلت الا تزوجهايا رسول الله ؟ 


أعل ارت که ره جوا ت قال : «إعها ابنة أي من الرضاعة» . | 
Os Ax, ००७० ۱‏ هذا حدیث صحیح الإسناد ول خرجاه ببنه الالفاظ ما اتفقا عل حدیث أي 
Gg PLU to‏ اسحاق عن البراء ختصرا. / 


۵۵۶ ۲۱۳ - آخبرنا أحمد بن کامل القاضي . ثنا محمد بن سمد jd‏ 


كاب الهجرة. AS‏ المغازي والسرایا. AS‏ فة A‏ 


NZ} 

cU LL‏ هذا حديث صحیح الاسناد وم یخرجاه وقد روله يكير بن عشمان البجلي عن أي 
إسحاق بزيادة الفاظ 
१९६ ۹‏ - حدثنا ابو جعقر اهد بن عبيد احافظ بيمدان. نا أحد بن 

Od‏ موسى بن إسحاق ue‏ < جندل بن والق » ८४‏ بكير بن عثمان البجلي قال : سمعت ابا 
Cosi d‏ 3-5 
सालका RET‏ 
دار الكنب قمامیه 


w “a: : » ann 


— इमाम हाकिम १५; की “मुस्तदरक अल सहीहैन” में है: अबू अब्दुल्लाह जदली कहते हैं कि मैं हज़रत उम्मे सलमा 


को बुरा भला कहा जाता 


Dy के पास आया तो आप {६&5 ने मुझसे फ़रमाया: “क्या तुम्हारे दरमियान स्सूलल्लाह AE 


i3 


है?” मै ने कहा: “अल्लाह की पनाह”, या कहा: “अल्लाह $ ! की जात पाक है,” या इस तरह का कोई कलमा इज़हार 


ए-हैरत के लिए कहा, तो हज़रत उम्मे सलमा ¿D ने फरमाया: “मैं ने रसूलल्लाह ५; को IA हुए सुना 


है कि जिसने अली نت‎ को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा।” 
Xx किताब के मुहक्किक्र मुस्तफ़ा अब्दुल क़ादिर अला कहते हैं: 


credita में कहा है कि यह रिवायत सहीह zl 


w “a 
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c‏ الم 


وجهه ) على الناس ۰ وان ५७,»‏ فكل واحد منكما على جنده ८‏ فلقينا 
بي 345 — من أهل اليمن — وظفر الملمون على المشركين + tows‏ 
IUD < °‏ وسبينا الذربة ۰ فاصطفى علي جارية لغسه من السبي ۰ وكتب 
bí‏ بذاك خالد بن الوليد إلى النبي ME‏ « وأمرني أن أنال منه ८‏ قال : 


فدفعت الكتاب إليه ونلت من علي رضي الله عله + قتفير وجه رسول الله 


z ~ ۳ í [25 
جر ما ات رم‎ ३ BAP 


> A 


ذکر قول النبي عق : من سب" عاب فقد سبي 


(५१)‏ أخبرنا احمد بن شعيب . قال : آخبرنا قاس بن محمد 
قدوري ८‏ قال : حدثنا یی بن زکریا ८‏ قال : آخبرفا إسرائيل » عن 
أبي إسحاق « عن أبي عبد الل Jat‏ . قال : دحلت عل آم سلمة » 
فقالت : اسب رمول الله Me‏ فيكم ؟ قلت : سبحان الله — أو معاذ — 


ol JUAN‏ هت عبد ال 
a‏ بن مث يب العف AU SUL‏ 


| - » فقد سبي‎ Uo قول : ه من سب‎ Š قالت : سمحت رسول الله‎ Cs Ts 
مسین‎ als ls JARA حبد الله‎ do 0) ० ED ७ uh » 
و فیرهما‎ 
— من طریق‎ )۱۲۱/۳( eS, (PYF) جه أحمد‎ el والحديث‎ 
. بإسناده سواه‎ AS ابن آبي‎ 
. قال العا کم : « صحیح الاستاد » وو افقه الذهحبي‎ 
. وثائق وصواعق قلت : أبو إسحاق مدلس وقد عنعته‎ 
. dud ولكن تابعه السدي عن آبي عبد الله‎ PN تة‎ lel ۲ p en 
الصغير « (۲۱/۲) من طریق عیسی بن عبدالر حمن‎ ٠ فرت كنت آخعرجه الطبر اني ني‎ 
- . السلمي عن الدي به‎ 
w ~ 7 um << 


c ~‏ تم 


— इमाम निसाई :४८ की “तहजीब-ए-रव्रसाइसुल इमाम अली” में है किः अबू अब्दुल्लाह जदली कहते हैं कि मैं हज़रत 
उम्मे सलमा ¿9 के पास आया तो आप ६25 ने मुझसे फ़रमायाः “क्या तुम्हारे दरमियान स्सूलल्लाह £; को बुरा भला 


कहा जाता है?”, Ñ ने कहा: “अल्लाह zlii! की पनाह,” या कहा: “अल्लाह Ag l की ज्ञात पाक है”, तो हज़रत उम्मे 


e सलमा وشن‎ ने फरमाया: “मैं ने रसूलल्लाह A को फ़रमाते हुए सुना है कि जिसने अली نت‎ को बुरा ۱ 


भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा।” 


* किताब के मुहक्किक अबू इसहाक़ हुवैनी असरी कहते हैं कि इसकी सनद सहीह Èl 


26 


c‏ تم 


६‏ 117 حدثنا عفان قال ثنا همام عن قتادة عن سعید — يعني 
ابن المسيب ‏ عن عامر بن أبي أمية عن آخته أم سلمة أن النبي & كان 
يصيح Gor‏ فيصوم ولا يفطر. 

७७५० —Y ۵۵‏ عفان ثنا حماد بن سلمة قال ثنا علي بن 3७‏ 
عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن رسول اللهك قال لفاطمة «ائتيني 
بزوجلك وابتيك» فجاءت بهم» فألقى عليهم كساء فدكياء قال: ثم وضع 
يده علیهم» ثم قال اللهم إن هؤلاء آل محمد؛ فاجمل صلواتك وبركاتك 
على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد» قالت أم سلمة: فرفعت 
الكساء لأدخل معهم» فجذبه من يدي وقال «إنك على خير» . 

Y ۲ 1‏ حدثنا عبدالله بن بكر قال ثنا VET‏ صغيرة عن 
المهاجر بن القبطية عن أم سلمة عن رسول EN‏ أنه قال «ليخسفن بقوم 
يغزون هذا البیت ببيداء من الأرض» فقال رجل من القوم: يا رسول الله؛ وان | 
کان فیهم الکاره؟ قال «يبعث الله کل رجل منهم على نيته» . 

५४५० - ۷‏ يحيى بن أبي بكير قال ثنا إسرائيل عن أبي 
إسحق عن "uf‏ عبدالله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة» فقالت لي: 
أيسب رسول الله فيكم؟ قلت: معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها 
- | قالت: سمعت رسول الله که يقول «من سب 


0 إسناده صحيح » سبق في ۲۸۲۷ . y‏ 
(४११४०)‏ اسداده حسن» سبق في ۲۱٤۷۹‏ . اکر ° 
۲ إسناده quo‏ سبق في ۲٠۰۸۱‏ . 

0 إسناده صحيح» رقال الهيئمي ۱۳۰/۹ رجاله رجال الصحيح. 


d في ط (عن الحدلي) وهو‎ (१) 


۰۳۱4 


A‏ رس c‏ تم 


¬> “मुस्नद अहमद” में है: अबू अब्दुल्लाह जदली कहते हैं कि मैं हज़रत उम्मे सलमा ¿2 के पास आया तो आप (£ 
ने मुझसे फ़रमाया: “क्या तुम्हारे दरमियान रसूलल्लाह بش‎ को बुरा भला कहा जाता है?”, मैं ने कहा: “अल्लाह की 
पनाह,” या कहा: “अल्लाह $ ! की जात पाक है”, या इस तरह का कोई कलमा इज़हार-ए-हैरत के लिए कहा तो हज़रत 
। उम्मे सलमा وش‎ ने फ़रमाया: “में ने रसूलल्लाह A को फ़रमाते हुए सुना है कि जिसने अली رشن‎ को 
$ ۱ 
बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा।” 


* fema के मुहक्किक्र हम्जी अहमद जैन कहते हैं: इस की सनद सहीह है और ड्माम हैसमी A 


(९/१३०) ने कहा है कि इस के रिजाल सहीह के रिजाल zl 


w اج‎ 
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c‏ ج 


کاب C H suu‏ ل 
S25 - ۰‏ ایی عبد الله tins :0ú gas‏ عَلَى ام od SU ALES‏ 
ای سول الله 286 १९८:‏ علت: $८८‏ اللي uh Sf‏ او OPS ins‏ (-: 


O), = 5४ ७७ سي‎ १०, #5 455 رَسُول‎ —— 
AM YR, i بي عبد الله‎ है. : ورحاله رحال الصحيح.‎ ५५००५) 


0 — 95 أبى عبد الله Lan‏ قال: :nil efi i$‏ با ابا عبد له 
ایسب سول के h‏ فیکم؟ B‏ انی یسب 3⁄2 PNT, h‏ الیس یسب NE‏ 
ومن يحبهء 555 J ७७‏ الله 385 0०.‏ 

رواه الطبرانى فى الثلاثة» I‏ يعلى » ورحال الطبراتی زحال الصحیح؛ غير f‏ 


عبد الله وهواثقة 


Pais, JÉ Ç 
4:55 aM .لا سبوا‎ : 58 210 J) QU كمب بن عحرة قَالَ:‎ 5 - ١ ۳ ڪر لا‎ Ja ^5 ४०७ 
9 dn کی‎ IAC ov ای یگرب‎ Z. Uo 


PECES ۱ 


رواه الطبراتی فى الكبير والاوسط وفیه سفیان بن بشرء أو بشيرء SAS Ae‏ 
ALZA‏ اداه Fd‏ 


L Sy‏ ایی nm ot. » A‏ ولم cb yel‏ وبقية رحاله وثقوا» وفی بعضهم 
ضعف . 

o» - ۷ 6‏ ایی «us‏ قال: كنت جالسًا 202 الحسن ين ८४०‏ فحاءه رحل» 

فقال: لقد سب Aue‏ معاوية Ule‏ سبًا («UA‏ رحل QUA‏ معاوية بن حديج قلم 


ez yz; 4‏ يعرفهء :3७‏ إذا aly‏ فاتتنى بدء :3७‏ فرآه Aue‏ دار عمرو بن حریت. ,4 JU colg‏ 
۲ آنت معاوية بن حدیج؟ فسکت فلم يجيه ८४०४‏ :2 0: آنت الساب aie Ule‏ ابن २161‏ 
کےا سوه «ous Sn en Pl!‏ آما لمن وردت < e po st‏ وما آراك ترده» لتسدنه مشمرا حاسرًا ع 
(१) GAT‏ آحرحه الامام أحمد فى السند (۳۲۳/۶)» وآورده للصنف فى 4355 للسند يرقم ATION)‏ 
IN 4 PN‏ لكنب الملمية CY)‏ آحرحه الطبرانی فى الکبیر dac fA, vvv)‏ برقم COAT)‏ والصغیر برقم AY Y)‏ 
दम‏ تنوه CTYYIYY) aS ó fled el CY)‏ 


RR] 


“०771 )4(‏ الطبراتی فى الکبیر )4 CN £%/१‏ والأوسط برقم CATA)‏ 


w “a 


29 


c ~‏ تم 


> “मजमाउल 33153 व मम्बाउल फुवाङ्द” में है किः अबू अब्दुल्लाह जदली कहते हैं कि मैं हज़रत उम्मे सलमा 
ویر‎ के पास आया तो आप ने मुझसे फ़रमायाः “क्या तुम्हारे दरमियान र्सूलल्लाह £; को बुरा भला कहा जाता 
है?”, Ñ ने कहा: “अल्लाह ayer! की पनाह” या कहा: “अल्लाह ixi! की जात पाक है”, या इस तरह का कोई कलमा 
$ इज़हार-ए-हैरत के लिए कहा तो हज़रत उम्मे सलमा وش‎ ने फरमाया: “मैं ने रसूलल्लाह dj को 7523113 हुए ۱ 
सुना है कि जिसने अली نت‎ को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा।” 
عد‎ इसे इमाम अहमद ex ने रिवायत किया है और अबू अब्दुल्लाह जदली के अलावा इसके तमाम रावी 


ade के रावी हैं और जदली भी सिक्का(Trustworthy) ŽI 


w “a 
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Y ر رعا‎ EU 
aen 


AF NE — avta 


— re 
AML ai Z< GSS A 
.. ° 7 , = 
९: > bs 2 


As ays مة‎ 


» ann n 


c‏ الم 


قلث: ls‏ 05 الاصول . 99 ادنی er‏ . 

اخبرنا أحمدٌ بن AP‏ الرحمن بن يوسف المُقرئة . أخبرنا محمد بن 
إسماعيل ८‏ أخيرنا O‏ بن محمود Lu ४७ Lei ८‏ عبد الله بن 
عَقِيل ८‏ أخبرنا محمد بن خبد الله » أخبرنا أبو القایم الطبّراني ۰ آخبرنا 
محمد بن أحمد النضر الاژدي ८‏ حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي. 


من ८-५ ei‏ لِمَنْ १९०३‏ 
تفرد به ७०६.‏ » عن 419 . (०९५७०, 2५5‏ عن سُليمان بن عبد 
الجبّار + o^‏ حلي بن &५ is * (2४‏ حن VET PN‏ 

خسان » جمیماً عن OU : २२७ - ७०८०‏ الترمذي : ليس بمعروف . 

ایو أحمد الحاکم : حدثنا 0221 الغازي قال: سألتٌ البخاري عن 
أبي خسان قال : وعمّاذا १४८८‏ لت : iN‏ . فقال: هو على AL‏ 
ال بلده « ولو رایتم s‏ الله 00 موسی Lines sus ८ ००४ Ub ८‏ 
الكوفيين « لمَا Us‏ عن ابي SL‏ 

قلت : ,35 كان أبو میم وحُبيد الله CO oe a‏ لبي بكر وصُمر « وإنما 
ينالان من معاوية 4959 . رضي الله عن arer‏ الصّحابة . 


(Y)‏ رقم (۳۸۷۹) <+ وابن ملجه srl, ۰ (C Ate)‏ سا ي د کس 
१५११)‏ )ء وابن حبان (14؟7؟7).] وله شاهد من حدیت Qu!‏ حريرة عند وغيره يتقوى به 
تقدم في الجزه JA‏ من هذا ب ص YoY‏ 

QUE في الاصل : « معظمان » وهو‎ (Y) 


try 


— “सैर-ए-आलाम अलनुबला (जुज़:10)” में है: हज़रत जैद बिन अरकम نت‎ फरमाते है कि स्सूलल्लाह £5 ने 


हज़रत अली ३४०: , हज़रत फ़ातिमा وشن‎ , हज़रत हसन رنه‎ और हज़रत हुसैन ३४६ से फ़रमाया: 


। 8 “मेरी उस से जंग है जिससे तुम्हारी जंग है, और मेरी उससे सुलह है जिससे तुम्हारी सुलह “اخ‎ ۱ 


* मुहक्किक-ए-कितलाब शोएब अरनौवल कहते हैं कि: इमाम अहमद ix ने हज़रत अबू हुरैरह ३१६: से 


ड्सकी एक शाहिद रिवायत नकल की है, जिससे यह रिवायत कवी(60-019) हो जाती اخ‎ 
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£ LJ Soy Les 5:3 
ENN LD aS 
AM $e renal rai ا طسول‎ 


مکتبة التوعية ال(سلامية 


للتحقيق والنشر والبحث العلمي 
ت ۳۵۸۱۸۱۰۵۰ / ۳۳۷۲۱۵۳۶۶ 


c‏ ج 


«७ ~ ~‏ ۸ ۰ # # . » = . .. © 86م . > ~ 
11 — حدئنا آحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن CAN‏ قال: Ú‏ 
LES‏ م م ७‏ 88م कै कक LJ‏ ۰ 


A?» ~ م 2 م‎ 72 4 - LI LI 
عبدالله بن مسلم‎ पै » نصر بن مزاحم‎ ४ + al °” ( یعقوب بن ( يوسف‎ 


fae cM‏ داود بن أبى وف PETENTE‏ الصوفی » عن آبی 
سعید الخدري قال : ما Je»‏ على بقاطمة جاء اللبي DH of BE‏ 
- « صحیح على شرط مسلم t‏ وهو كما قال . 

e‏ قلت : وفي الباب عن عائشة » وسصد بن أبى وقاص » وعمر بن أبى سلمة رييب 
النبي BE‏ وأم سلمة » وأبى سعيد pl‏ ووائلة بن الأسقع » وأبي الحمراء » 
والحسن بن علي Gib‏ جميعا ५‏ وقد حرجت أحاديثهم في تخريجي على مسند 
«سعد بن أبى وقاص € لأبي بكر البزار وهو قيد الطبع والحمد لله š‏ 


7- ضيف . | 
شيخ الصنف هو ابن عقدة » وهو متکلّم فيه مع سمة حفظه + وعبد الله بن مسلم 
اللائی لم أقف له على ترجمة . 


وخالفه آبر عوانة وضاح بن عبد الله » فرواه عن أبي امحاف ‏ قال : حدثني 
إبرأهيم بن عبد الرحمن بن صبیح ५‏ عن جده صبیح قال : أتيت زید بن أرقم cas à‏ 
فحدثني أن نبي الله ढक‏ مر على علي وفاطمة وحسن وحسين عليهم السلام 
فقال : « آنا حرب لمن حاربتم c‏ سلم لمن سالمتم ٠‏ . 

أحرجه الدارقطني فى « حدیث أبي الطاهر الذهلي .(\ot)e‏ 

ووضاح آثبت وأشهر ۰ ولکن إبراهيم لم أعرفه. 

وتابعه سلیمان بن قرم » عن أبي الجحاف » عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن صبیح» 

_ عن جده صبیح » عن زید بن أرقم . = 
(१)‏ کذا في الحاشية وصححها . وفي الأصل « الحداني 4 بالدال . 
(Y)‏ کتب في والحاشية » : «موسی 4 . 
(n)‏ الأصل : «علی» و صححت في २५७७५‏ : «الی» . 


= १९ — 


» ann 


-— ^ 


— अबू हफ्स उमर बिन अहमद बिन अय्यूब बिन शाहीन £; की “फ़्ज़ाइल-ए-फ़ालिमा” में है: हज़रत अबू सईद खुदरी 
ॐ फ़रमाते है कि जब हज़रत अली «७५ का हज़रत फ़ातिमा وش‎ से निकाह हुआ तो हुजूर ££; चालीस दिन तक 


| ۱ 
हज़रत फ़ातिमा وش‎ के दरवाज़े पर आते और फ़रमाते: 


“मेरी उससे जंग Š जिससे तुम्हारी जंग है, और मेरी 
उससे सुलह है जिससे तुम्हारी सुलह है।” 


c‏ الم 


۱۱ ب‎ ء١‎ d السنّة:‎  ةفحتلا‎ ५५ ११ ب٠٠٠١ المعجم - المقدمة: ك‎ 
ااال سه‎ U UJ U U... u. 


22 | 2०८ € eei ~ Xe, ۶ »-- र us کر‎ 53.2 54 “2 .» Suis 
ec ان یحلی بن : انهم خرجوا‎ (AM بن ابي‎ 2०१ بن ختیم » عن‎ ० 


पा MN FU قَالَ:‎ SN لب في‎ GG 4 دُمُوا‎ ९८० إلى‎ dS ¿mM 
HE EL dg Sos C ५६ PQ 0225 ییو‎ RIS 52 
من‎ ú; . «حُسَيْنٌ مني‎ :065 ९०८७ ~ في اس‎ SANS ५455 اخدی 5< تخت‎ 

عسي اتب هل من لب بط ९-५‏ 


At^ ०८८२, عَم‎ ५22 ثنا‎ 222 sus t/e १६६ 


— — — — 


० nass - ۰‏ بْنُ ८७‏ الخلال 24265 QUE ANE :५७ «yi Ly‏ ثد 
PE‏ بن نصر عَن ‘GN‏ عن صبیح (aL d jy‏ عن زید بن ارقم »› ó Jé‏ 
510 يو IN 02:35 ८४७5 ५५‏ «أنَا ५९4८ ७2 ple‏ وَحَرْبٌ ५०‏ 


EN ” Cu AM میسن‎ ] 
WA S 


Maus‏ امه ين رت تاه 


لمکا راو AJ L sa‏ مت 2 १६० ۳ ® IIR SAS‏ - آخرجه الترمذي في AS‏ المنافب ؛ باب : فضل فاطمة بنت محمد M‏ (الحدیت ۰6۳۸۷۰ تحفة الاشراف 
Quay) D‏ 
ç $, 1 AA‏ > £ 
OVALS!‏ < الصفار ७]‏ اراد حدٌ أن enel‏ قوله: (في فأس رأسه) بالهمزة هو طرف مؤخرة المنتشر على 
CRD VSP), 2, ५)” oh‏ ۸ قوله: (حسين مني وآنا من حسين) آي : بيننا من الاتحاد والاتصال ما يصح أن يقال كل منهما من 
PE DUI a‏ الآخر. (०...)‏ هو ولد الولد. خرج IASG‏ للاتحاد والبعضيةء وتقريراً -५‏ ویحتمل أن یکون 
"4 و ,2 ۱ v» a‏ فائدة الإخبار بيان آنه حقیق وامل saj‏ وليس من الاو لاد الذین ینمی rt‏ عن الاباء » 


كما قال تعالی : 419 لیس من أهلك» CU‏ وقیل : يطلق السبط على القبيلة »وهو المراد ها هناء 
والمقصود الاخبار ०७५‏ وكثرة أولاده» وقیل: المراد أنه أمةٌ من الامسم في الخيرء على حد قوله 
تعالی : op‏ إبراهيم كان PEL‏ وفي الزوائد: إسناده cio‏ رجاله ÉA‏ وأخرج الترمذي من 
قوله: (حسين مني الخ) ولم پذکر القصة JÚ‏ : حديث حسن 


۱۲۰ SAM سورة: التحلء‎ (१) ۸1 صورة: هودء الاية:‎ (१) 


w N: 
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¬> “सुनन ड्ब्न-ए-माजा” में है: हज़रत 35 बिन अरक़म ३: फरमाते हैं कि रसूलल्लाह بش‎ ने हज़रत अली २, 


وچ 


। 01 हज़रत फातिमा HD , हज़रत हसन منت‎ और हज़रत हुसैन ३४६ से PUT: 
“मेरी उससे सुलह है जिससे तुम्हारी सुलह है, 
और मेरी उस से जंग है जिससे तुम्हारी जंग हे।” 
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> sa 


KZ: ) 
es 
م‎ as —T 2 


AS 
ENSUES EAN 


assat 
السار ق تیا وی‎ 
Te عض وت راجا لما‎ 


رادرس 1 زمر = ف 


OU tA بیروت-‎ 
ARIC IAM 


باب حد انحار بين ١ه‏ 


باب حد uM‏ بين 
قال اه ४] J‏ جزاء الذين مار بون اقه ورسوله و یسمون ف الارض [Gi‏ 

الا ية قال أبو بكر قوله تعالی ( عار بون امه ] هو جاز ليس عقيقة 09 اقه یستحیل أن 
ارب وهو حتمل و جرین آحدها أنه ”مى الذین مخ جون متنعين مجاهر ین باظهار 
السلاح و قطم‌الطر يق حار بين y EM‏ | عنزلة من حارب غيره من اناس ومانعه فسموا 
حار بين Meet‏ عم ०००५‏ بين من الناس کا قال تمالى | ذلك ert‏ شاقوااقه ور -وله [ 
وقوله | إن الذين تحادوت اقه ورسوله | ومعنی للشافة أن يصيركل واحد مهما فى شق 
يبرن صاحبه ومعنى الحادة أن يصير کل واحد منهما فى حد على وجه المفارقة و نلك 
يستحيل على اه JU‏ إذ ليس بذى مكان فيشاق أو عاد أوتجو زعليه الباينة والمفارقة 
e,‏ تشبيه بالمعادين ३)‏ صار کل واحد re‏ فى شى وناحية على وجه المباينة وخلك 
منه على وجه المبالغة فى إظبار اخالقة والمباينة 20555 # 304 te]‏ بون الله ] تمل 
أن يكو نوا سمرا بذاك as‏ بمظبرى SIH‏ على fo‏ مار بتهم ايام من الناس 
وخصت هذه الفرقة جذه السمة #روجما #تنعة با نفسها Bol ld‏ تعالى واتهاك 
الحرجم و (ظبار السلاح وم يسم بذلك کل عاص JU ७‏ إذ ليس بهذه المنزلة فى الامتناع 
Jub],‏ المبالغة فى أخن الا موال وقطعالطريق و حتمل أن يريد الذين تحار بون أولياء 
انقه ورسوله كا قال تعالى [ إن الذين یو ذون اقه ] والمعنى و ذون أولياء انقه ويدل على 
ذلك er!‏ لوحاربو! رول اقه لکا نوا مر تدین ५०)‏ ار بة رسول الله dj‏ وقد يصمح 
إطلاق لفظ احاربة 4 ولرسوله على من عظمت جريرته بالمجاهرة باله‌صية Sls‏ كان 
من آهل 20 والدلیل‌علیه ماروى زد بن नह‏ أيه أن عمرين الخطاب رأى bu.‏ 
ببک فقال مايبكيك قال معت ر سول اقه SE‏ يقو ل اليسير من الربا شرك ومن عادی 
أولياء اه فقد بارزاقه باحابة فأطلق عليهم اسے المحاربة و ی ذکرالردة ومن حارب مدآ 
على أخذ ماله فهو معاد لاو لیاء اقه JU‏ بذاك 
ن الى FE‏ تعلى وفاطمة والحسن ,3-1 M co‏ 


à o MI‏ و لرسوله ,)2 لم يكن 


وروی أسباط عن السدى عن lee‏ 


۳ per من حار‎ pum 


» ann कर 
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SR c 


A‏ رس c‏ تم 


— अबू बक्र जसास राज़ी {; की “अहकाम 35177291151 में है: हज़रत जैद बिन अस्म ३६; FT Š कि ससूलल्लाह 


£6; ने हज़रत अली ३४६: , हज़रत फ़ातिमा » हज़रत हसन ریت‎ और हज़रत हुसैन ३६ से फ़रमाया 
“मेरी उससे जंग है जिससे तुम्हारी जंग है, 
। ® और मेरी उससे सुलह है जिस से तुम्हारी सुलह 21" 


* ड्ससे पला चला कि ga हज़राल से जंग करने वाला अल्लाह YE और रसूल 55६; से 


जंग करने वाला समझा जाएगा अगरचे मुशरिक न AI 


w “a 


38 


AR ४००७० ७कंक्ें#४०००००००००००००००००००००००० 4۷ ۱۸ a EVIT / الصحاية‎ TPT I FA 
لن یتفرقا حتی يردا علي‎ ७०४1५ تارك فيكم الثقلين كاب الله وأهل بيتي‎ ub : 405 الله‎ 
. الحوض»‎ 
. هذا حدیث — سناد على شرط الشیخین ولم يخرجاء‎ 
حدثنا ابو جمفر أحمد بن عبید بن إبراهيم الحافظ الاسدي‎ ۲ (J 75 le 
عن‎ «ul पै آویس.‎ ul إسماعيل بن‎ ७ [براهیم بن الحسين بن دیزیل»‎ ४ د بهمدان.‎ ) 
رياح وغیره من اصحاب ابن عباس. عن‎ ५४ ص مهاه حميد بن قيس الكي» عن عطاء بن‎ 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله 38% JÚ‏ ديا بتي عبد الطلب إني سالت 


SIS Sb VICE “> 3) oC‏ الله لكم / ex‏ أن قاتمکم وان دي ضالكم وأن يعلم جاهلكم وسالت الله أن 
عملکم جوداء نجداء رحاه فلو أن رجلا صفن بين الرکن pily‏ فصل وصام ثم لقي الله 
L uy a‏ فا لاي ص کا لزا ےرا لما وهو ميغض لاهل بيت محمد دحل الناره 
Jui‏ مالناري Ley! Th‏ هذا حديث حسن صحيح عل شرط مسلم ول يخرجاه 


أو ل طب د الأعا ريت سنا DAZ a‏ 


2 » MAIS 


Cae Uta 


كتاب size)‏ كتاب المغازي والسراياء NS‏ معرفة الصحابة 


له شاهد عن زيد بن أرقم . 
22 5 ا وله شاهد عن زيد بن أرقم 
DU LI‏ 4 - حدثناه آبو العباس محمد بن یعقوب. US‏ العباس بن محمد 


NIT 5‏ ثنا مالك بن إسماعيل» L:‏ أسباط ب I adi‏ 
عبد الرهن السدي؛ عن صبیح مول el‏ سلمة| عن زيد بن أرقم. عن النبي 445 أنه قال 
لعلي وفاطمة واخسن ME‏ «أنا حرب لمن ex‏ وسلم لمن سالمتم» 


RC 
— صقن باه‎ Mn 
قال في التلخیص : على شرط مسلم.‎ - ۲ 
. ني التلخیص‎ ven سكت عنه‎ n ۴ دارالكاب الطمية‎ 


144 - سكت عته الذهيي في التلخیص . 


फ्दिकेट " » dm n‏ ^ ی 


— हाकिम نز‎ की “मुस्तदरक” में हैः हज़रत अबू हुरैरह ¿bu फ़रमाते हैं कि रसूलल्लाह £; ने हजरत अली ३७४५: 
हज़रत फ़ातिमा و‎ , हज़रत हसन ३४०६: और हज़रत हुसैन ३१६: की तरफ़ देखा और फ़रमाया: “मेरी उस से जंग 


है जिससे तुम्हारी जंग है, और मेरी उससे सुलह है जिससे तुम्हारी सुलह है।” 


Xx adi निन सुलेमान से अबू अब्दुल्लाह बिन हम्बल की यह रिवायत हसन(७०००) zl 


AN A‏ عم 


le sk sey وج احادیثه‎ a> 


A55 


ANN 2५५७५ عة‎ 


c‏ الم 


ETE‏ الاسصان في تقریب صحیح اين حبان 


۷ — أخيرنا n‏ ین سفیان. حدثنا آبو بكر ८५‏ أبي شیبة. 


Lit‏ مالك بن (سماعیل» عن but‏ بن نصرء عن egi‏ عن صح مولی 


[^: Y] 
اسباط بن نصر ذکره الذهبي في «المیزان» ۰۱۷۵/۱ فقال : وثقه ابن معينء‎ ९१) 
وتوقف‌قیه آحمد. وضمفه أبو نعيم» وقال النسائي : ليس بالقوي» ثم ساق له‎ 
هذا الحديث من طريقه » وقال بإثره: تفرد به. قلت : وصبیح مولى آم سلمة‎ 
لم یوثقه غير المژلف. ولم يرو جنه غير ائنین » وقال فيه الترمذي كما سياتي‎ 
لیس بمعروقا.‎ 
. ۹۷/۱۲ a وهو في «مصنف ابن آبي‎ 
في المقدمة: باب في فضائل اصحاب‎ (१६०) ابن ماجة‎ <= — 
| والحاکم ۱4۹/۳ من طرق‎ «(oY °) رسول الله کا . والطيراني )114( و‎ 
. عن أبي غان مالك بن إسماعيلء بهذا الاستاد‎ 
ML في المتاقب: باب فضل فاطمة‎ )۳۸۷۰( go وأخرجه‎ 
محمد 906 « من طریق علي بن قادم. والدولابي في «الکتی والاسماء»‎ 
. من طريق رجل لم يُسمء كلاهما عن اسباط بن نصر. په‎ ۲ 
قال الترمذي : هذا حديث غريب إنما تحرفه من هذا الوجه. وصییح‎ 
مولى أم سلمة ليس بمعروفه.‎ 
من طريق سليمان بن قرم. عن‎ (००४९) و‎ 60०४") وآخرجه الطبراتي‎ 
الجحاف. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن صبیح مولى ام سلمةء عن‎ Qe 
. صبیح ۰ يه‎ Mo 
۰۶4 ۶۲/۲ وفي —— عن ايي هريرة عند أحمد في «المسند»‎ 
والحاکم ۰۱۹/۳ والخطیب‎ TITI) و «الفضائل» (۰)۱۳۰۰ والطيراني‎ 
وفيه تلید بن سلیمان وهو ضمیف . ومع ذلك فقد قال الحاکم : حدیث‎ ۷ 
وقال‎ ¿OU SSL. عن تليف بن‎ J احمد بن‎ EI حسن من حديث أبي عبد‎ 
بن سلیمان وفیه خلاف. وبقية رجاله رجال‎ Ak الهيشمي ۱۰۹/۹ : فيه‎ 


» ann يب‎ 


-— ^ १३? 
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अलाउद्दीन अली बिन बलबान फारसी की “अलएहसान फी तक़रीब सही ड्ब्न-ए-हब्बान” में है कि: हज़रत जैद 
बिन अरक़म رن‎ फ़रमाते हैं कि स्सूलल्लाह £ ने हज़रत अली २५: , हज़रत फ़ातिमा 25 , हज़रत हसन bi 
और हज़रत हुसैन २४१६: से फ़रमाया ۱ 


“मेरी उससे जंग है जिससे तुम्हारी जंग है, 


और मेरी उससे सुलह है जिससे तुम्हारी सुलह “اخ‎ 
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) 


mud. 

Fo vit: fy r مد‎ KO C10 पार “ना 

— ती am JP ee am yr M? ही ही nim ۲ 

MAY ही مر كز‎ ef as لم‎ शार का en as: o 

€um Cot) ier Giu» ras ۸/۱۱۱۱ fpem 
ही ey € PP en mm pmo P mM ۰ 

र” =a LM 

p^ aa ही لمشي ع‎ SDD em HP ) — *? 
1४७ ip? (AA) (Qao) टि बुटी nf E (४२ ०? 

pT m 
ef TÎ: mmm im e ही ना pem fe 

1/۰۱۱ ह बुढि “नी [4०० som * m P m 

eer p O 00 नी दी 7१० feeit P gf Ca 
feo ipte? (av ही ime: गरी f em दान 

«EP ex am टी Hm moe 

tp e Silio Gir (DILA) (Gao pes) ANN टी «76 
(ja كن‎ रन G30 Ê :وم‎ 80 है md ee 
(eC P مز سيوم‎ EP cA 

FO i 

m rm G Ze ry FI و‎ ही P Fr? sm o^: 

veri ipe हरि am np q^: Yee m: (e ती ل‎ ला 

कही" nep‏ هم per tem eh p ge‏ ی 


| (\) pe टी =“ es^ gre ^ uror ۱/۰۸۱۱ mr om و‎ es 


la: v] 


یل 


ire: UE १ 


E T‏ ص 
mag me‏ 


qe ne 
(roe o 


DS «m am ही ef 4 लोग री mb OI سے ہے‎ up 
a ^ | p 


AA, سم ا‎ LR وه‎ कारी تم من‎ 
iret سیم م‎ csr iy Pont 
€ ت‎ १? nay ime زوا‎ व es بخ‎ nm 


y AER 


(Nat re 


T 


> “सही ड्ब्न-ए-हब्बान बतरतीब ड्ब्न-ए-बलबान” में है कि: हज़रत जैद बिन अरकम qos फ़रमाते है कि 
रसूलल्लाह £; ने हज़रत अली #5 , हज़रत फ़ातिमा EP, हज़रत हसन ३४१६: और हज़रत हुसैन ॐ से फ़रमाया: 
। ۰ “मेरी उस से जंग है जिससे तुम्हारी जंग है, ۱ 
और मेरी उससे सुलह ë जिससे तुम्हारी सुलह 21" 


ol | pi‏ ر 
و C‏ 
ot‏ 
AL‏ للصّري 
2AN A730‏ 
en L;‏ 


كتاب الداقب १११ ——————— n‏ 
رواه الطبرانى, وفیه 222 بن شبيب المسلى» 353 ضعیف 

۷ - وعَنْ أبى سمید الخدری» أن التبى 206 ०७.‏ | باب «uo‏ >> الله 
५५७‏ أريعين صباحًا بعدما دحل ३७‏ فاطمد. SOUS‏ والسلام Jl Se‏ — ورحمة 
الله وہر کته ७०‏ بريد الله CAA‏ عم UA FY‏ ویطهر كم تطهيرًا» 
AY: YN)‏ 

رواه الطبرانی فى الاوصط 5०७‏ من لم آعرفهم 

۸ = عَلىء أنه دعل على النبى #5 250 بسط 2 021 فحلس 
५२०‏ وعلی. وفاطمةء والحسنء cooly‏ آحذ _ 995 .عساممه, فعقد عليهم. ثم 
قال: ८5 292 LE) eei‏ آنا A ५70 eres‏ 

رواه الطبرانی فى الاوسط. ورحاله رحال لصحیح. غير عیید بن طفيلء 2 ODE‏ 
lani‏ ابو سیدان. 

ub) - ۶۹‏ صبیح. JÓ‏ كنت بياب النبى لك فحاء على وفاطمة واشسن 
واخسین. فحلسوا ناحيةء فرج رول الله #5 إليناء 5 30: مانکم على حير»» وعليه 
کساء خیبری» فجللهم ४४ UG ५५३‏ حرب لمن حاریکم» سلم لمن Dee‏ 

رواه الطبرانى فى الاوصط. 5४9‏ من لم آعرفهم. 

SS quis AN ای‎ JU ELA ule, — 5 
۱ | < "ES त: ३७४५ 


رواه A27‏ والطیرانی وفیه A‏ بن صلیمان» Py‏ حلاف: وبقية رحاله J,‏ 


(AV Yo) آحرحه الطبرانى فى الاوسط برقم‎ (१) 

ONY) آحرحه الطبرانی فى الأوسط برقم‎ (४) 

(१७०९) برقم‎ ho آسرحه الطبرانی فى‎ Cr) 

Ja 1, ۰۲۰۷/۰ ۰۳۱۱۳( "AS والضراتی فى‎ (LENIN) الامام هد فى السند‎ 2 2” (t) 
५९६ ३४ १/१) المسند برقم (۳۷۰۲). والحاكم فى المستدرك‎ an yj راررده الصنف فى‎ Y- ४/०) 
UNA) عساکر فى تهذيب تاریخ‎ ls QNM Y) YS والکنی والاسماء‎ 
والخطيب البقدادی فى‎ 43V Y) برقم‎ २.० ul والسیرطی فى الدر المنثور (۰۱۹۹/۶ رامن‎ 


ناريخ بفداد (۱۳/۷). 
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> मिजमाउलजवाड्द” में है कि: हज़रत अबू हुरैरह رفن‎ फ़रमाते है कि स्सूलल्लाह AE ने हज़रत अली 4jj , हज़रत 


फातिमा HD , हज़रत हसन bu, और हज़रत हुसैन 5 से फरमाया: 
। ® “मेरी उससे जंग है जिससे तुम्हारी जंग है और मेरी उससे सुलह है जिससे तुम्हारी सुलह है।” 


* = | अहमद انز‎ और लबरानी L ने रिवायत किया है, इसकी सनद में तलीद बिन सुलेमान है, जो 


الل 


मुख्तलिफ़ फिया è, बाक़ी दीगर Rara सहीह के हैं। 


باب (۲۳ - (vr‏ ۰ کتاب الفضائل १११"‏ 


۵ - حدثنا مالك بن (سماعیل» عن أسباط بن — < عن 
ig‏ عن صبيح_مولى آم سلمةء عن زید بن آرقم:]! 
عليه وسلم قال لقاطمة وعلي وحسن وحسین: «آنا حرب لمن حاریکم. 


x 


ति a š TON 1T— 
رواه المصنف في «مسنده» (۵۲۰) بهذا الاسناد وسقط من مطیوعته‎ ४१४६० Te प ALL الولود‎ 
- < 
مالك بن اسماعیل».‎ Las : قوله‎ ATA 


وصبيح: غير محروف عند الترمذي» وذکره ابن حبان في «الثقات» ۶ : SY ^Y‏ 
ورواه ابن حبات (NAVY)‏ من طريق المصتنف ‏ به. 


ورواه ابن ماجه IEO)‏ والحاكم ۳: tials ١44‏ والطبراتي في الصغيز 


Ras ۱‏ رك CV) KN 2८2८ ६-०‏ والکییر ۳ -८१४०११)‏ ۵ (۵۰۳۰) من طریق مالك بن (سماعیل s‏ به. | 
š TED A‏ 
ANSA,‏ ورواه الترمذي من طریق اسباط (۳۸۷۰) وضعقه. 


ورواء أحمد في 1١‏ لمند» ۲: ۲ 4 ۶ ۰ و «فضائل الصحایة» COFO ५)‏ ومن طريقه 
الطيراني Y‏ (۰)۲۲۲۱ والحاکم ۳: ۱۶۹ - عن AM‏ بن سلیمان» عن أبي الجحاف ۰ 
عن أبي fe‏ عن أبي حريرة» DAS,‏ رافضي ضعیق. 


कि uM‏ ورواء الطبراتي في الکبیر ۳ «(४४४००‏ والاوسط (४४००)‏ من طريق سليمات 
تتمة الفضائل - السیر ابن ५0‏ عن Vul‏ الجحاف» عن إبراهيم بن عيد الرحمن بن cu‏ مولى آم 
۸ ۲۳۳ ۱۳۳۸۰ سلمة ५‏ عن جده صبيح € به. وسلیمان ضیف ogu)‏ حفظه » وابراهیم: لم آقف له 


1 على تر جمة. 
۱ ورواه في الاوسط (CAVO)‏ من طریق آخر عن ابراهیم بن عبد الرحمن بن 
| صییح ۰ عن جده صبیح JÚ‏ : « کنت بياب التبي صلی الله عليه وسلم فجاء علي..» ومن 


eU, AES‏ | أجل الرواية ترجم الحافظ صبیحا في «الاصابة». ولیس OF‏ في المطبوع من 


— ^ i 
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¬> “मुसन्निफ ड्ब्न-ए-अबी शेबा” में है: हज़रत जैद बिन अरक़म ३: फ़रमाते है कि स्सूलल्लाह ४576 ने हज़रत 


| फातिमा وشن‎ , हज़रत अली ३४: , हज़रत हसन ३४: और हज़रत हुसैन bu से 7۲ ۱ 


M 
= 


“मेरी उससे जंग है जिससे तुम्हारी जंग है, और मेरी उससे सुलह है जिससे तुम्हारी सुलह ÈI” 


£ c 


البول والغائط . 


ALLY‏ يذكر عن أبيه عن أبي هريرة قال قال js :4 yey‏ صلیتم بعد الجمعة 
Ur ve A ALA हुनी osi‏ فصلوا أربعا ०%‏ عجل بك شیء فصل رکمتین» وركعتين ७‏ رجعت» قال 
७ — ۱ ESE‏ مروان الفزاري قال آنا هشام الدستوائي عن يحمي 

| ابن‎ ७७ IERA sy ضعيف لأجل تليد بن سلیمان — وهو رافضي ضميفء‎ ००७१ _ (4१०९) 
الترمذي ۱۹۹/۵ رقم‎ ५५, أبي عوف صدوق شيعي » والحديث 402 للشيعة إلا أن مئنه‎ 


من [ DU MI | e‏ ۰ في المناقب/ فضل ०२०७७‏ وقال: غريب: وقال الحاكم ۱4۹/۳ حسن من 


طريق انقطيعي عن أحمد وسكت الذهيي وأورد حدیث العرمذي وسكت عنه d‏ - 


2 - مي فا‎ ० © se 
شرحه وصنع فهارسه‎ 


(J! ¿ i 1‏ والحديث أيضا عند ابن حبان ۲۲4۶ (موارد) وابن ul‏ شيبة ۰۹۱/۲ والطبراني في 
Ct‏ الکییر ۳۱/۳ وفي ۰۲۰۷/۵ 
من الحديث ۸۷۸۳ A UII‏ 
الصلاة بعد VII‏ 1 : 
إلى الحديث ۱۰۹۲ 


(९५१)‏ - إسباده صحيح» أبو جمفر عن (हा‏ هريرة هو المدني المؤذن २७‏ ومروان HAAN‏ هو ابن 
معاوية २७‏ حافظ » والباقون حفاظ أيضا. والحديث عند النسائي 14/۸ رقم ESAT‏ في 


iA (o Ad: 2 J‏ القسامة / افضل OLSA‏ وان حبان ٤٠۸/٠١‏ رقم Ola yi) ४०१५‏ والطيالسي 
००००) ias cad‏ وقوله «خزو لا خلول «७‏ الخلول السرقة من للخنم في 
v‏ 


— ^ फ्पिकेट » ann कर 
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> “मुसनद अहमद” मे है कि: हज़रत अबू हुरैरह ५: फरमाते है कि रसूलल्लाह delis ने हज़रत ۲ , हज़रत 
| अली ३४५: , हज़रत हसन «3.5 और हज़रत हुसैन «७.5५ की तरफ़ देखा और ۲ ۱ 


“मेरी उससे जंग है जिससे तुम्हारी जंग है, और मेरी उससे सुलह है जिससे तुम्हारी सुलह ÈI” 
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> s 


MY علي بن | الحسين بن علي بن أبي طالب من عبد المطلب بين هاشم يبن بيد ماق‎ oco 


بن عبد مناف yr‏ 


o‏ عليهم ثم قال: «هؤلاء أهل بيني 
قالت uke‏ فقلت: يا رسول الله 


(veer), 


z 


D a X > 
७८ ^ كسا‎ ००० 


Eis‏ وشحية س اصای اما شاماد 
2०५2२‏ وار دیا idols‏ 


بن ثابت» عن أبي «Jut‏ عن 


بن JU oN‏ عمر بن مهدي» 
» نا عبد »>> بن شريك» نا ي 

تصنیت مولی ام ५४०८‏ عن آم ०‏ زوج 

y JE POLS A ua n‏ فسن بريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل 
CBU ae p EA)‏ الله Mi‏ أن ارسل إلى علي وفاطمة 


AO -AR 


nm‏ مولاء أهلي وعترني فأذهب عنهم 
۱ 10089 فأنا ५‏ رسول الله؟ فقال: «إنك علی 


REY 


TT‏ حفس اموي 


d SN uo‏ مُحَمّد بن 
بن عبد العزيزء نا عثمان بن أبي 
جعفر بن عبد AN AN‏ عن 
NUMEN‏ # وعلي وفاطمة 
0270 والحُسَيّن: i)‏ يريد الله ليذحب عنكم FD‏ أهل البيت ویطهر کم تطهيراً» . 
dl‏ و oN‏ علي بن दर te‏ القاسم بن السّمرقندي» قالا: آنا أَبُو 

نصر بن طلاب. औँ Ú‏ الحُسَيْن بن हर‏ نا औँ‏ جعفر بن عمّار بن ०४००‏ بن 
عاصم بن مُطيع ei‏ بالكوفةء نا A‏ بن عبيد بن gl‏ هارون المقرىءء نا डी‏ 


(०‏ بالاصل: خبيري. 

‘weit بالاصل‎ (1) 

०५) 0‏ لازمة لازیضاح» انظر سياق السند في الحديث السابق. 
)8( الزيادة في المرضمين عن الترجمة المطبوعة. 


ميب =` 


१६६‏ المحسين ot‏ علي بن ४६‏ الحسين بن علي بن آبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد متاق 


بن عبد مناقه 


سَلمة قال: كان النبي 46 عندنا منكساً < فجاءت ومعها 


وحسين فقال لها النبي &38: 009 زوجك؟ اذهبي فادعيه» فجاءت به فأكلوا فأخذ 


Mc m‏ كساء فأداره عليهم فأمسك طرفه بيده اليسرى ثم رفع يده اليمنى إلى 
| : نهم الرجس وطهر 


HU القاسم إسماعيل بن مَسْمّدةء‎ ZÁ Ú الفاسم بن الگمرقندي»‎ , ७५६४1 
نا‎ iol عمر بن‎ ú عبد الله بن عدي“‎ dol A اتا‎ tes M القاسم حمزة بن‎ 
عن عبد الجبار بن‎ De إبراهيم بن سعید» نا حسين بن مُحَمّدء عن سلیمان بن‎ 
عن عقرب عن ام سَلَّمةء قالت: نزلت هله الآية في‎ AN العباس» عن عمّار‎ 
M بيتي : نما يريد الله لیلهب عنكم الرجس أهل البیت4 رفي البيت سبعة : رسول الله‎ 
MS وجبريل وميكائيل وعلي وفاطمة والحَسّن‎ 

كذا في الاصل : عقرب وهو وهم» [نما هي عمرة | 


اخبرناه عالياً على الصواب ff‏ عبد اللّه الخلال. AU‏ القاسم السلمي» أنا औ‏ 
بكر بن afa AU «७.२०‏ عبد ال" عبد الله بن أخي الإمام بحلب. نا 
[براهیم بن سعيد الجوهري» نا حسين ‏ يعني المَرْرّزي ‏ عن سليمان بن “०१५‏ عن 
عبد الجبار بن عباس » عن حار الدهني 20 عن عمرة» عن ام uo‏ قالت: نزلت هذه 
الاية في بيتي: «إنما بريد الله لیلهب عنكم الرجس آهل E‏ وفي البيت سبعة: 
رسول الله 405 وجبريل وميكائيل وعلي وفاطمة aem Ns‏ 


(१)‏ الحريرة: الصا من النسم والدقیق؛ nn‏ هو الدقيق الذي يطيخ بلبن. قال شمر: الحريرة من 
EUM DE NEP ENT‏ العصيدة ثم الشخيرة ثم الحريرة ثم الصو 

(۲) الزيادة للإيضاح . 

3०५१ /१ الزيادة للإيضاح عن الترجمة المطبزعة ص ۱۸ وبغية الطلب‎ C) 

, ۲۵۷ /۳ الخیر في الكامل في ضمفاء الرجال لابن عدي‎ ८१) 

Co)‏ بالاصل «فوم» والمثبت عن ابن عدي. 

ae عن ابن عدي وبالاصل‎ CO 

pS بالاصل:‎ (२) 


ی 


इब्न-ए-असाकिर ان‎ की “तारीख-ए-दिमश्क्र” में हैः हुजूर يلك‎ ने फ़रमाया: 
“मेरी उससे जंग है जिससे तुम्हारी जंग है, 
और मेरी उससे सुलह ë जिससे तुम्हारी सुलह اخ‎ 


मैं उसका दुश्मन हूँ जो तुमसे दुश्मनी करेगा।” 
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جه 


c‏ ج 


> N. 


UW سے‎ 


OAM مه‎ EEA t GEM 
را‎ XN QAAE) Itt 
(( رع ابه‎ ४ صر‎ w ) 


)211 3 لفتحا १६५१ NANT Cn) c‏ - «عائد j oA M‏ خرفة الجنة. bb‏ جلس 


عنده غمرته (Ar Ji‏ 
Cor)‏ (البزار» حن عبد الرحمن بن عوف الصحيحة १९१९‏ 
CS ts‏ ' ۶ - 5009 الریض يشي في غرفة PEST‏ 
Core) gU d ls‏ (م) عن ثوبان. 
21410 «عائشة زوجتي في sid‏ 
Cee)‏ (ابن سعد) عن مسلمالبطین مرس o0‏ @ 


نت زک ESS‏ 


(ابن منده) عن رافع موی عائشة. 


* صَعيّف "AS, ५51०२.‏ 
وت رتیت نس تددن ‘gn A‏ ) الصحيحة 4j- J Cv ८० > १९४०‏ بن أرقم . ००‏ ابن ماجه. 3 - 
REX RES pa 23°‏ ۰ سعد عم - 
۷ - «عارية مزداةه 

۱۶۱۳ ०19 الار‎ ۰٩۱۲ (ك) عن ابن عباس . الصحيحة‎ Cape) 
۲۸4۹ هريرة الضعيفة‎ ५४ رقط . فر) عن‎ Cre) i 

۳۹4۹ - ۱:۷۰ - «عالجيها بکتاب al‏ 
Care)‏ (حب) عن QA‏ الصحيحة ۱٩۳۱‏ 


1 ॥ 71 d الك‎ 


ann‏ » ^ ی 


- अल्लामा अलबानी की “सहीहुल जामेअ अलसगीर व जियादला” में है: (हुजूर £5; ने फ़रमाया): 
। s “अल्लाह YE ! उससे दुश्मनी करे जिसने अली ريك‎ से दुश्मनी ۳ ۱ 


* अल्लामा 31533159 कहते £ कि यह सडीह zl 


تالیف 
Slr} Lal‏ جکر بے لمان 
الهج PATEA‏ 


SAN ALZÓ र" 


= 2 کی 
ی Les phus‏ 
ez UE 254‏ 


کاب اثداقب 
تفسی ४७ elo‏ قیشت IES ILE ac‏ فى 2041 حتی FL‏ 205 رَسُول الله 
८०७ A LÁ ILLA 38‏ $535« وَرَسول الله ⁄3 فى ناس ین آصتایی ८०७‏ 
lI gio‏ یقول: حَدَدَ ,“ 3१.५० ५६, :5७ ८८.५. 15] has‏ والله Ai‏ آذیتیی». 
قلت Sf‏ بالله cula 3७ १9४ J 75 Ç 299 Sf‏ مَنْ آذی Dg ५६७ ७2‏ 

رواه ८२६‏ والطبراتی باحتصارء والبزار أحصر tis‏ ورحال auam‏ ثقات. 

Ss - ١ ۷‏ آبی راقع» قال: بعث رَسُول اللّه ५४० Hg‏ أميرً؟ عَلى اليمن 
حرج معه رحل من أسلمء न OUR‏ عمرو بن شاسء فرحع A‏ يتم le‏ ويشكو 
فبعت إليه رَسُول الله UGS “छड‏ «احستا प‏ عَمْرُوءِ هَل رات من علی A POF‏ 
و UT‏ فی eei OU ५५१५७:‏ لا قال: (८७‏ تقول الذی :0फ cafe‏ بخضه لا ام 


لكت قالَ: خخضب Os)‏ الله dig‏ حتی عرف ذلك فى وحهه ثم २ 5 ८००१ - २४७‏ 
5८5 gia ०20 u t‏ ایتض اللت وحن a I‏ . وحن ایی AS‏ 


C AZ aih 

०५)‏ البزار» 5७५9‏ رحال وثقوا على ضعفهم. 

۷۳۸ و — 13 سعد بن cf‏ وقاص» قَالَ: كنت ८.७.‏ قی المسحد آنا ورحلين 
معى» غنلنا من عَلى» فأقبل رَسُول اللّه dig‏ غضيان يعرف فى وحهه التضب. فتعوذت 
بالله من ८, C cand‏ كَكُمْ ८५‏ لى؟ مرن آذى Uo‏ 535 آذانى». 

y ets)‏ یعلی. واليزار باختصارء ورحال أبى يعلى رحال الصحیح» غير حمود بين 


„OLE وهما‎ IOUS) عحداش‎ 


بلغتى 6501 تعرضون علی سب على LIS‏ فهل سيبته؟ OÚ‏ معاذ: SUN)‏ تقس سعد 
بیده» لقد سمغت من رَسُول HE‏ 024 فى GP‏ رح المنشار على مفرقى 
Ú‏ سبحه gf‏ 


رواه yd‏ یعلی + واسناده حسن. 


a a CN)‏ الاعام آهد فى للستد (4۸۳/۳). وآورده للصنف فى زواند للسند برقم Yo Y)‏ وفی 


کشف الأستار يرقم Y 01V)‏ 
(Y)‏ آورده للصنف فى LASS‏ الاستار يرقم (۲۰۰۹). 
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£ c 


w N: 


> “AAM उल 251577 में है: स्सूलल्लाह $£, ने फ़रमाया: 
जिसने अली bu. को FT दी उसने मुझे ईजा A 
| * इसे अबू यअली १५; ने रिवायत किया ë और अबू यअली £; के Rara सडीह के रिवात ë, सिवाए ۱ 


महमूद बिन 237791 और कनान के और ये दोनों भी सिक्क(Trustworthy) zl 
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متهم 


r> छ कर |د)‎ ۱۱۱ = MATT MY 
=? pam): TINO 
<$ لہ‎ ARIA — 
०००५ — (15४7? Í 
है ما‎ 1-१७ تب‎ (6 
(etr وو‎ et 


> کب کج‎ vr mp SS 
€ 66 jer करण rC ۰ 


Girr ee ॥ नि ¢ 
¢ ومس‎ pf»: 
w 12 p रक? 73 नी — ?१% 90 mm: 
€ MS बी धन amm» ۰ e rn do ñ “> 
rZ (بد. | د) زمر‎ 9 [है Ce — p f^ IRN? د‎ 
e aum om  د‎ हन کب‎ ने) er em» 
> pre : رو‎ चोर लौ ۱ ap : > नि । ES D: 
Cp qer नी eri ती? ==) Fe 0 गए any? مو‎ ef 
( 5 جو‎ : pie f >= निर جر‎ ES ۲ : دی‎ 
e vr? 6 < جرک‎ meo ) ١ |° || (| [E^ 
loca mv کاس‎ ALPE 
ev qu amo सनी, * «४ ex थे) टो mm 6? 


७७५५ | ) جر‎ 


mé? ec => [0 1 m4 


) 


c‏ تم 


— अल्लामा अलबानी “सिलसिलतुल अहादीसुल सहीहा” में हैः 
“जिसने अली hs से मुहब्बत की उसने मुझसे मुहब्बत की, 
और जिसने मुझसे मुहब्बत की उसने अल्लाह ६! से मुहब्बत की, 
। ° और जिसने अली :४% से बुग्ज़ रखा उसने मुझसे बुगल्लज रखा, 
और जिसने मुझसे TTI रखा उसने अल्लाह aje! से बुग्ज रखा।” 


* इसकी सनव सहीह है। 


£ c 


الخضب छै‏ وجهه . فقلت : يا رسول الله : بعشتني مع رجل » وأمرتني بطاعته 
ففعلت ما رسلت به . فقال ७‏ بريدة ! لا تقح في e‏ فاته مني وأنا مته . 
قلت » هو في الصحيح وي هذا زيادة 
قال البزار ء لا نعلم روي هذا عن عبد الله بن بريدة < عن أبيه < A‏ 


2 

npa > ٠. E‏ لسن من هذا » وقد روله ابحريري Lad‏ عن عبد الله بن بريدة 
SVAN StS‏ اي sa ai.‏ ۷۳| 
at J -+ i A <‏ عثمان عن el‏ عن حامد « عن ابن باس أن رسول اله 
Me‏ 5 = = صل الله عليه وسلم بعث ००‏ وخالد بن الولید واستعمل على الهاجرین والانصار 
حالف عليا + واستعمل عل AAW‏ خالد بن الولید . JU,‏ : إن كان Oo‏ قأمر AN‏ 

إلى J^‏ - 
APT 2 P‏ قال البزار : قد روي تحوه من وجوه بالفاظ « ولا نعلمه يمروى عن ابن 
SRS‏ عباس إلا من هذا الوجه + وإبراهيم بن عشمان كان قد 2.3 ۰ Ab‏ احادیث 
۱ فلقنها نضعف حدیثه لذلك . وهو آبو Au‏ « وهو ردي» الحفظ . EC‏ 
NT‏ ہب مه 

. _أحدئنا علي بن المنذر ولیراهيم بن زياد قالا : ثنا عبد الله بن مير‎ ۲۵۹۵ | PT WP P EP 
ULT عن‎ ८ عن آي الحخاف داود بن أى عوف‎ ५ عن عامر بن السبط‎ EAA Por 


)4 التالت قال البزار : لا نعلمه يروى عن ७४‏ > إلا بهذا الاسناد . 


ve‏ نال uta‏ : روف الترماني باختصار v‏ ورواه anl‏ واليزار پاتحصار ५‏ وڼه لجلح الكتدي 
وثقه ابن ८७००‏ وغيره » وضحفه جاعة . وبقية رجال أحهد رجال الصحيح ) ۱۲۸/۹ ) . 


AN Ags 3a 


¬> “कश्फ़ुल अस्तार” में है कि: हुजूर £६; ने हज़रत अली hu से फ़रमाया: 
“Ü अली! رن‎ जिसने मुझे छोड़ा उसने अल्लाह di! को छोड़ा, 
और जिसने Ü अली ४४: तुझे छोड़ा उसने मुझे छोड़ा।” 
* मुहक्किक किताब हबीबुर्र हमान आजमी कहते हैं: इमाम हैसमी A (९/१३५) ने कहा है कि ड्से 


बाजार ने रिवायत किया है और इसके रावी f3TerepI(Trustworthy) zl 


9 d 


ovale 


BETTE Siz 3a‏ کم لتيتابورق 
Pto en e‏ لی فا Gisele‏ 
Dae AS bed 5 UQ‏ 
TS Ap ۱‏ رسا 2 DA‏ 


o o‏ و 


As. دراسته‎ 


७६2७५ ६५४: 


کتاب الهبعرة. كاب السفازي والسرایا. کتاب معرفة الصحابة 


f RY‏ عمرو! 


Da Rr £314 - 41۱۷ كتاب معرفة الصحابة / سى‎ _ ١ 
فمررت‎ ee Ul, حججت‎ nm Jati عبد الله‎ Uf (سحاق التميمي یقول : سمعت‎ 
MS تقول يا شبیب بن ربعي فأجابها رجل جلف جاف لبيك یا آمتاه قالت يسبحرسول اله‎ 
«من سب علیا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله‎ JANE قالت في سمعت رسول الله‎ 
. تعال»‎ 

1१० ۷‏ آخبرنا gl‏ أحمد محمد بن محمد الشیياني من اصل کتابه . ثنا علي بن 
سعيد بن بشير ازي بعصر. Ú‏ الحسن بن حماد الحضرميء ४४‏ 


قال : قال رسول الله 323 «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع 
Lle‏ نقد أطاعن 


۸ ۲۱۰ - أخيرني محمد بن أحمد بن میم القنطري. ७‏ أبو قلابة الرقاشي» 
تنا أبو عاصم ‏ عن عبد الله بن «JAM!‏ حدنني أبو بكر بن Ms‏ بن أبي مليكة» عن أبيه 


. عدو d‏ اذيت رسول الله 306 إن الذينيؤذون الله ورسوله لعنہم الله في الدنيا والآخرة Ael,‏ 


لحم Ulo‏ مهینا لو كان رسول الله 96 YU‏ 

هذا حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاء . 

۶۹ ۱۷ - حدئنا آبو العباس محمد بن یعقوب. ثنا ابو زرعة الدمشقي » ७‏ 
محمد بن خالد الرهيي  ७‏ محمد بن إسحاق 

واخبرناه أحمد بن جعفر البزارء ثنا عبدافه بن أحمد بن حنبل. حدثني أبي» تنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد + شا «ul‏ عن عمد بن cole‏ عن إبان بن صالح » عن 
الفضل بن معقل بن يسارء عن عبدالله بن نيار الاسلمي v‏ عن عمرو بن شاس الاسلمي 


— : قال في التشخيص‎ ६११९ 
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> इमाम हाकिम ix की “मुस्तदरक” में है कि हुजूर £; ने फ़रमाया: 
“जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह ilz! की इताअत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह Hi! की 
e नफरमानी की और जिसने अली <. की इताअत की उसने मेरी इताअत की और जिसने अली رشن‎ की नाफ़रमानी की ۱ 
उसने मेरी नाफ़रमानी की।” 


* मुडक्किक़-ए-किताब मुस्तफ़ा अब्दुल क़ादिर अता कहते हैं: ललरतीस में है कि यह रिवायत सहीह 2l 


» ann 


يدر غير أبي جعفر الخطمي v‏ وهو ثقة . 
علي رضي الله عنه مرفوعا . 

TT 1‏ فلعله حسنه لشواهده بل هو بها 
۴ ور «(११७ / t‏ و (OPAN) iS JI‏ 
رد جود إسناده المنلري ثم الهيئمي pum ٠‏ 
لكنه يصلح للشواهد. 

ې مرسلا. 

۰ ) من طريقين عنه . 

۱) برواية البزار عن أبي جحيفة فقط v‏ ووقع فيه 


من 


سپس Tz ERST‏ 
op E ۷‏ منکم من یقاتل على تاویل هذا القران. كما قاتلت 
على Lib (y‏ وفينا ابو بكر RET‏ فقال : els ZO, ५४‏ 


* Us النغل‎ 


أخرجه النسائي في «خصائص «uo‏ (ص۰)۲۹ وابن حبان (۰)۲۲۰۷ والحاكم 
v)‏ / ۱۲۲ ۰)۱۲۳ وأحمد vovv / v‏ وأبويعلى v)‏ 0004-70 وابر نعيم 
في «الحلية» (QW / १)‏ وابن عساكر (१ / ۱۸۰ Y / ۱۷۹ / ११)‏ من طرق عن 
إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: 

كنا جلوساً نتظر رسول الله A‏ فخرج ८००‏ من بعض بيوت (०५७‏ قال : فقمنا 
معه » فانقطعت نحل فتخلف عليها علي يخصفها. فمضى رسول الله ڳل ومضينا معه. 
ثم فام ce az,‏ وفمنا معه. فقال : (فذکره). قال : فجثنا نبشره. «lS, : JU‏ قد سمعه. 


الله عنه) 


1۳۹ 


ولفظ الحاکم وغیره : 

«فلم ७४‏ راسه. كأنه قد كان سمعه من رسول الله Jú, ¿R‏ : 

قلت : وهذا من أوهامهماء فان (سماعیل بن رجاء وأباه لم بخرج لهما البخاري» 
نهر على شرط مسلم وحده . 

ویقابل هذا الوهم قول الهيثمي في «مجمع الزوائده :(१४६ - ۱۳۳ / ٩(‏ 

«رواه آحمد. ورجاله رجال الصحیح ‏ غير فطر بن خليفة » وهو ثقة». 

قلت: فمن عادة الهيئمي في مثل هذا الاسناد أن یطلق قوله : «ررجاله رجال 
الصحیح». ولا يستثني ؛ لان فطراً هذا من رجال البخاري v‏ إلا أن الدارقطني قد قال فيه : 

. يحتج به البخاري»‎ e 


وصرح الخزرجي وغير أن البخاري يروي Ped‏ قد توبع كما أشرت 
إلى ذلك في أول التخريج بقولي : 21 . . من طرق» k‏ فالحديث صحيح لا ريب فيه . 

(ننبيه) : قد خبط عبد الحسين الشيعي في «مراجماته» (ص۱۸۰) في تخريج هذا 
الحديث خبطا عجرا فقال بعدما عزاء للحاكم وأحمد : 

«وأخرجه البيهفي في «شعب الإبمان». وسعيد بن منصور في (८८०‏ وأبو نعيم 
في etx)‏ رابر يعلى هي «السنن»۰ १०००‏ في ص ه٠١‏ من الجزء 5 من GS)‏ 

قلت: وهذا مما يدل على جهله البالغ بكتب الحدیث. وقلة تحقيقه. Op‏ 
الحديث في «الكنز» الذي أشار إليه مرموز له فيه ب «حم ع هب ك حل ص» . وقد وفع 
في رمز (هب ص ( تصحيف. والصواب (حب. ض) كما في والجامع الکبیر» للسيوطي 
(Y / ۲۲۴۳ / १)‏ ,20 على ذلك التصحيف الذي لم يتنبه له الشيعي جاء منه ذلك 
العزو الذي لا اصل له : «البيهقي ني شعب الإيمان وصعيد بن منصور في teas‏ 
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+> अल्लामा अलबानी की “सिलसिलतुल अहादीसुल सहीहा” (५) मे है: हुजुर ££; ने फरमाया : 

“तुम में से एक शख्स कुरआन की तावील पर जंग करेगा जैसे में ने इसके नुजूल पर जंग की थी”, हम 
ने झाँक कर देखा जबकि हमारे दरमियान हज़रत अबूबक्र ینت‎ और हज़रत उमर نت‎ भी थे, तो आप 
gat ने फ़रमाया: “नहीं, लेकिन वह जूता सीने वाला या'नि हज़रत अली «3. ।” 

7۲ ۰ इसे ड्माम 1913312 AL ने “खसाड्स-ए-अली (210 २९)”, ड्ब्न-ए-हब्बान AL (२२०७), इमाम हाकिम 
3i. (३/१२२-१२३), अहमद १; (3/ ३३-८२), अबू यअली بنذ‎ (१/३०३-३०४) , अबू नर्ईम (५; ने हुलिया 
(१६७) में, इब्न-ए-असाकिर ११४, (१२/१७९, २/१८०) ने हज़रत अबू सईद रब्गुदरी ४४१६: से रिवायल किया اخ‎ 

* यह सही है और शेरवैन(डमाम बुरवारी १४, व इमाम मुस्लिम HL) की शर्त के मुताबिक़ है, ज़हबी ने 


ड्सकी मुवाफ़िक़त की اخ‎ 


— ^ फ्दिकेट == یب‎ 
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A ونتهم‎ c, عن عاف الصحابة.‎ BE ०७०) كاب‎ — ४३ 


253 قتال. علي بن آبسي طالب رضي ات عنه على RT‏ 
القران کفتال Mk Anad‏ على ks‏ 
۳۰ اخبرنا احصد بر علي بن oS‏ —— عتما + 
ابي شيبة . 3-०‏ جريرٌ. عن UM‏ عن إسماعيل من seles‏ عن أبيه 


عن أبي سمید الخدري فال: سمعت رسول الله RE‏ 
3७‏ منگم مَنْ Fut‏ عَلَى تاريل IAN‏ كما فتلت غلی ننزیله». قال 
ul‏ بكر : Ut‏ هو ४‏ سول الله؟ قال: «لا۰.قال عمر: انا — ७‏ رسول 
० JA Ra 5535 «Ye : JU ९७१‏ . قال : وکان اعطی ws Cle‏ 


ar ls -‏ أحمد ني Yee ۱۹۹/١ ele‏ ري «المصتل» (९१४१)‏ 
(NNT)‏ وفي هالزهد» ص ۰۱۳۳ وابن ul‏ شببة ۷۰/۱۲ SI‏ 
عن . ص أبي إسحاق. P‏ عم و س حبني ۰ فان" hes‏ 


T. P 
— ou اد‎ 


To == eT e وصند‎ 

evt m اصحاق بن‎ US (१०१) e La aJ. في‎ A واخرجه‎ 
My hg ep کلاهما عن‎ iiai ومحمد بن‎ 

ls‏ ننطيحي " زو ده على १३20७‏ لاحمد (VAY)‏ والحاكم 
myo ۳۴ 1°‏ (۰)۲۵۰۷ وابن الحوزي عي «العلل المت‌اهیةه ۲۳۹/۱ من 


६:८५ 22‏ آخاد شه Vds 5L,‏ 
kiN‏ 
रण कक a‏ طرق عن الاعمش . نه . وضعفه اير الحوزي بإمماعيل بن رجاه Ub‏ منه انه 
إسماعيل بن رجاء الحسصي الذي ضحضه ابن حبان رالد ارقطتي . وهذارهم 
< رحمه الله » فإسماعيل هذا هو Ne?‏ الذي خرج له صلم في 
MN 23353 ĝa‏ وصحيحه». نه على ذلك الإمام اطلذصي في «تلخيص العلل المتامية» = 


— ^ फ्दिकेट ann 
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> “सही इब्न-ए-हब्बान बतरतीब ड्ब्न-ए-बलबान” में है कि: हज़रत अबू सईद खुदरी ob फ़रमाते है कि मै ने 
रसूलल्लाह £; को PUT हुए सुना: “तुम मे से एक शख्स कुरआन की तावील पर जग करेगा जैसे मै ने इसके नुजूल 
पर जग की थी”, हज़रत अबूबक्र bu ने कहा: “Ñ या रसूलल्लाह AJ; १” आप 2224; ने फरमाया: “नहीं”, और हज़रत 
e उमर bu ने फ़रमाया: “मै या रसूलल्लाह AE ९”, तो आप ५&६; ने फ़रमाया: “नही”, लेकिन वह जूता सीने वाला ۱ 
या'नी हज़रत अली dı | “रावी कहते है कि आप ५६; ने हजरत अली 4&5 को अपना जूता सीने के लिए दिया 
था। (तो आप ५४; ने उनकी तरफ़ इशारा फ़रमाया)।” 


* मुडक्किक़-ए-किताब शोएब अरनोवत कहते ë: उसकी सनद सहीह है, मुस्लिम की शर्त पर है, 


मुसनद यअली (१०८६) में भी यह रिवायत मौजूद اخ‎ 


— ^ फ्दिकेट == یب‎ 


> s 


HS PRO ००0८ rh ४५ aM 04 4८ مين‎ SIN ८०३८४ حك‎ S تح‎ Sy 
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اچک ر مس1 080 گرا KE) 37७००‏ ہی © 4 JE IO‏ لاه ۱۱0]. 


< 


لاا م ا رن نيبن بتاع 
ACNE‏ 


1 - ۱۱؟ هر 


وأ ارا ث برق ef, 2 fÚ,‏ 
TA‏ ند 


= P اف یه وت‎ क "=, XUL ER p ut ^u | OU EE 
عمتجم‎ 


طبعة محتتی بها مرقمة 
الاحادیث مع القهارس 


— Fen 22 ede eS ७25. الماحشون‎ ALL d «CAT Xu G الصبا‎ 


[tine] 
४८७ oi Ua २०4७ بها‎ as أن‎ ZG LL قال‎ 
EES OW, ex فقال:‎ 522 04 4-८० ९०० = IUE ALL vf 
تہ‎ AL iL D ALL Au بكر بن أبي‎ ४5... , ۰۰۰-9 
— من لخکم‎ A ७५० p FAS ७०७. قَالاً:‎ OUS LN و‎ eh 
آيي وقاص. قال: لف رول الله 6 علي‎ i = مصتعب بن = بن ابي وقاص خن‎ 
والصتیان؟ فققال‎ ०८० الله حلفي في‎ J =, V أبي طایب. في 3579 تبود. فقال:‎ U: 
أله لا کي‎ ७७ ToS من‎ ०20 Mm كراضتىّ آن کون متي‎ ८२ 
ALY ७ ० فى‎ ५०० ४८: vt x الله بن‎ ALS ی حدننا‎ °) 
V Sn Qua في‎ ८000) عباد‎ 22 3222, २०८. 02 २८४ ane 6۲۸۰ 
EC من‎ ५८७५ بن أبي‎ ART بن‎ AES uD UU عن‎ ८८.) Di 
أن‎ ७७८: Ú فقال:‎ aL SL بن أبي‎ ८१८८ FIG cuf 
फर? لي واحدة منهن أحب‎ O < ن¿‎ f die رسُول الله‎ S ZU ७०४ Loss ú 
८४:७2 فقال له‎ ०५५० ani فى‎ ८4० «4 يقول‎ के رسُول الله‎ AL eA LL من‎ 
७५-5५ کی أن‎ uf» i الله‎ 2,7, JUS toa, NES لفتتي‎ sh رسول‎ 
— وس —— قول يوم‎ pon لا وة‎ ० ३) من مُوسَىَ.‎ 3,» YF مني‎ 
نقال‎ फ قال: طاولا‎ «d L5 الله‎ SA وَرَسُولَهُ‎ २७ Ce ५७) ap «واخطتن‎ 
ولا‎ MES aD) AMA ७22 < غانی به ارمد. فصن في‎ «७१८ ««دغوا لي‎ 
رسّول‎ V» (१५ عمران الآية:‎ JI) (०००४, if تذع‎ us الآية. (فقل‎ eia نت‎ 
اخلي»‎ ८१३७ «اللَهُم‎ Jus وحسينا‎ Ls g २५७ و‎ ts 3 الله‎ 
BELLE ८ 22 حن‎ Ld ३७० guy Xu...) 


Te- 565-4 P5 GA 


ان بشار . قالا حدنا ५८०७ [ra Hare Asses‏ خن aL‏ بن 6-४०)‏ م معت 
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> “सहीह मुस्लिम” में है किः हज़रत मुआविया nho ने हज़रत साद ५&5 से कहा: “तुम अबू तुराब (अली bu) को बुरा 


| भला क्यूँ नहीं कहते?”, हजरत साद jj ने जवाब दिया: “र्सूलल्लाह AE ने उनके बारे मे तीन बाते ऐसी इरशाद फरमाई ۱ 


है कि मैं उन्हें बुरा भला नहीं कह ۳ 
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فدل نلك على أنه الخليفة فى غبابه, كما قال موسی لأخهه هارون: اخلفنی فى قومی, فعلی‌کان 
المستحق للخلافة من بعده. هكذا يفهم بعض الشيعة, ويجيب اهل السنة بان هارون المشيه به إنما 
كان خليفة فى حياة موسى. حين ذهب لميقات ريه؛ للمناجاة لا بعد موته, لأنه مات قبل موسی 
بالاتفان وقبل وفلاً موسی بنحو لريعين سنة على المشهوں فالتشبيه إنما هوفی قيام علي على 
المدينة فى ७७‏ خياب الرسول 45 عنها فى هذه الغزية فقط. فقد اقام صلى الله عليه وسلم غيره على 


شرت — ضح m A‏ میت المدينة فى غير هذه الخزوة. 

رس — — ( قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعداء فلقيت سعداء فحدثته Lap‏ حدثنى 
فقال: آنا سمعته. فقلت: آنت سمعته؟ فوضع djaja)‏ على أذنيه, فقال: نمم 

ولا فاستكقا ) اصل الإسناد: عن سعيد بن المسيب عن عاسربن سعد بن أبى وقاص عن أبيه 


كتاج ناشت كات لوي كاب Meu‏ 
تاب aas ze‏ ولا داب 


( فقال: ما منعله أن تسب أيا القراب I‏ معطوف على محنوف. والتقدير: امر معلوية 
سعدا أن — he‏ فامتنع. فقال له: ما منعك؟ 

ويحاول النووی تبرئة معلوية من هذا السوء. فيقول: قال العلماء: الأحاديث الواردة التى فى 
ظاهرها دخل على صحابى يجب تاويلهاء قالوا : ولا بيقع فى روایات الثقات إلا ما يمكن ناويله .فقول 
معاوية هذا ليس فيه تصریح بانه Lanas pal‏ بسبه. وإنما «Meo‏ عن السيب الماذع له من السب. كانه 
بقول هل امتنعت تورعا؟ او خوفا؟ أوغير ६०00‏ فان کان تورما وإجلالا له عن السب. فانت مصیب 
محسن. وان كان غير ذلك فله جوا ب oil‏ ولعل سعدا كان فى ملائفة پسبون. فلم پسب معهم. وعجز 
عن الإتكار علبهم. فساله هذا السؤال. قالوا؛ ويحتمل تأويلا آخر, أن معناه: ما منعك ان تخملثه فى 
رأيه وا جتهاده؟ وتظهر للناس حسن راینا واجنهادنا: وانه اخطلاه 

ay‏ تأویل واضح التعسف والبعد. والثابت أن معاوية كان بامر بسب علی, وهو غير محصوم. فهو 
يخعلئ, ولکننا يجب أن نمسك عن انتقاص ای من اصصاب رسول الله وک وسب على في عهد 
مملوية روا بنا التلسمة. 

GT (‏ ما نکرت ७७७‏ - قالهن له رسول الله di‏ - فلن آسبه ).ما نکرت» بضم التاء 
للمتکلم. وء ما a‏ ظرفية موامية, والمعنی لا أسيه مدة ذکری لثلاث. طالما انا اذکر A390‏ 


دارالشر وق ( OV‏ تکون لى وا حدة منهن آحب إلى من حمر pA‏ ) اللام فى جواب قسم محنوف. 


اجنو الا سح 


A e الاد‎ 


یی اه هنين 
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फ़रमाते है: मै ने चाहा कि यह रिवायत खुद हज़रत साद 
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¬> ۳22 मुनअम शरह-ए-सही मुस्लिम” में है: हज़रत सईद बिन मुसय्यब ५४४, 


P 
= 


Ahi की जुबान से सुनूँ, तो मै ने हज़रत साद ¿hA से मुलाक़ात की और मै ने पूछा: “क्या आपने यह रिवायत स्सूलल्लाह £ से सुनी है?” 


टर? 
š 


आप ३): ने अपने कानो पर उगलियाँ रख कर फ़रमाया: “हाँ, TT यह कान बहरे हो जाते। ” 
हज़रत मुआविया عاشت:‎ ने हज़रत साद «551५ को हुक्म दिया; किस चीज़ का हुक्म दिया? यह उसमे महजूफ़ है, तक़दीर यह है कि हज़रत अली 
aO को बुरा भला कहने का हुक्म दिया, हज़रत साद २८१६: फ़ितना (या'नी हजरत मुआविया ५८१: की हज़रत अली ३४:१६ के साथ जग) से 
अलग रहे थे, हो सकता है कि उनके बारे मे यह बात मशहूर हो गई हो कि वह हज़रत अली २४४: का दिफ़ाअ करते है। 
तो हज़रत मुआविया رمه‎ ने पूछा: “तुम अली ९); को बुरा भला क्यूँ नहीं कहते?” 
-> इमाम नौवी इस बुराई से हज़रत मुआविया २४५: को बरी करार देने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि उलमा कहते हैं: जो अहादीस इस तरह 
की वारिद है जिन से एक सहाबी की तनक़ीस लाज़िम आती है उनकी तावील करना जरूरी है और उलमा यह भी कहते हैं कि सिक्का (Trustworthy) 
। 8 रावियों की रिवायात में जो भी इस तरह की बातें होती हैं उनकी तावील करना मुमकिन भी है, तो हज़रत मुआविया HIS का यह कौल इस 
बिना पर (साफ)(स्पष्ट) नही है कि उन्होने हज़रत साद AA: को हजरत अली २४१६: को बुरा भला कहने का हुक्म दिया, बल्कि दरअसल आपने 
ऐसा न करने की वजह मालूम की, गोया यह पूछा कि क्या तुम तौरअन ऐसा नही करते? या खौफ की वजह से? या किसी और वजह से? अगर 
यह तौरअन है तो तुम ठीक हो, और अगर इसके अलावा किसी और वजह से है तो इस का जवाब दूसरा है, शायद हज़रत साद زاشته‎ उस 
जमाअत मे होगे जो हज़रत अली ३८ को बुरा भला कहती थी, मगर खुद उन्हो ने ऐसा न किया, और इस जमाअत पर नकीर भी न कर सके 
तो हज़रत मुआविया ¿bu ने उनसे यह सवाल किया और उलमा ने कहा है कि इसमें एक दूसरी तावील का भी इमकान है, वह यह कि इसका 
मतलब यह है कि क्या बात है कि तुम अली ५४४: को उनकी राय और इजतेहाद मे गलत नही बताते? और लोगो के सामने हमारे इजतेहाद की 
अच्छाई और राय कि खूबी क्यूँ नही बयान करते? और यह बात कि हज़रत अली 220 से इजतेहाद मे गलती हुई? 
—+ लेकिन यह दूर की तावील है, यह बात साबित है कि हज़रत मुआविया ३४१ ऐसा करने का हुक्म देते थे, और हज़रत मुआविया 2 भी 
मासूम नहीं हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम रसूलल्लाह £0; के किसी भी सहाबी की तनक़ीस से 
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vu)‏ مي ४८५० INO LR‏ خا Qe Al AD‏ خن كبر لن 
RS‏ غامر بن نخد بن أبي AN soi ५०४५‏ 
مان JU OX‏ نلك أن LL‏ ؟ ال : 44४७ ५४ Ss ८ ४‏ 


ie . ७५० ४०५० JINN SZ 


i [1 ~ و‎ 1 ९१९, 5" ० ०१ 
J ‘es صني الله عليه‎ ० VN 


(وتقاربا في اللفظ YY‏ حدما حاتم وهو ابن إسماعيل) المبدري مولاهیم أبر إسمامميل 
المدسي ٠‏ صدوق. من (A)‏ رری عه في (५ (१1)‏ (هن بكهر بن مسمار) Vv‏ 
A!‏ صولاهم مولي > بن سعد أني محمد المدني آخو مهاجر بن مسمار؛ ४920‏ 
TR FR‏ مي — مني بن أي طالب» وقي الزهده واپن حمر وجار رغيرهم. 
ربرري هه (م ت سر») وحائم سس إسساعبل وأبر بكر الحتفي رالواقدي ؛ رثفه المجلي 
وفال السالي Y‏ بأس s‏ وفال مي التشریب : صدوق» من shad)‏ مالك سنة (१9१)‏ 
ON‏ رحسین ४०५‏ 000( مولاء (عامر بن سمد بن أبي وقاص خن أبيه) سمد بن أبي 
رفاص رصي اله عنه . رهما A‏ من خماسياتهء فرضه پپان rhe o‏ بن مسمار 


A بن‎ >> QU) Li! o 
عنهما أي أمره بسب علي من آي‎ को رفاص رصي‎ ul لحنيمة تمشهور (سمدا) من‎ 
(ما‎  دحسل‎ SLA معاوية. بن أبي‎ (0000) be سالب رصي اله عه فأب معد أن هسب‎ 


पाउ —' =‏ حلي بن ابي طالب رضي اله منه كناء به التيي صلی اه عليه رسلم حين (४‏ 
مي نراب المحد اللوي واپقطه فقال له. «قم أبا النراب. قم آپا (JUD) tert uU!‏ سعد 
مماویه  (७)‏ شرطبة (७)‏ مصدرية (ذكرث) بضم التاء للمدكلم رحده وهو سمد CEN)‏ 
معمول وكرث. Sum y‏ (فالهن له) أي لعلي (رسول اله صلی اله هلبه وسلم) < i‏ 
d uye‏ السصدرية والمصدر المورل منها مرفوع على الاپنماء: 
والسر حمنهة وله (فلن أسبه) رالماء مه رابطة لجراب آما راقمة في غير مرصمها كسا 
هو المعروف في العاء الرابطة لجواب أما كما هي مکررة مع أما في >> جر رعية في 
باس صلامات bl uz, certo y!‏ تذكري لاتا U‏ رسول اله صلی إلى عليه رسلم 
لعني فمالمع سي Lu «५‏ فراك IY)‏ تكون) رئحصل الي واحدة منهن) أي مس نلك 


امج — 


— अलकोकब अल्वहाज A “शरह-ए-सहीह मुस्लिम” मे है: हज़रत मुआविया ¿bu ने हज़रत साद dj को हुक्म 
दिया तो पूछा: क्या बात कि तुम अली abu, को बुरा भला नहीं कहते? 
। @ रे ۲ हज़रत मुआविया bu ने जो उमवी और शामी है, और मशहूर खलीफा है हज़रत साद बिन वक्कास ३४४६: को हुक्म ۱ 
दिया या'नी हज़रत अली اشنء‎ को बरा भला कहने का, तो हज़रत साद ziii ने इन्कार किया, तो हज़रत मुआविया Ah 


ने पूछा कि “जब मैं ने तुम्हे यह हुक्म दिया तो किस बात ने तुम्हें इस से रोका?” 
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> “ade मुस्लिम” में है: स्सूलल्लाह ४51 ने फ़रमाया: 


मोमिन को गाली देना फिरक्र है और उसको कत्ल करना कुफ़ Èl 
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المعجم - المقدمة: ك A1 ۱۱ ust‏ التحفة ‏ الستّة: ك ١ء‏ ب ۱۱ 


۱ - حتفنا ig ft catus ५ ५५‏ ُوسی بْنُ el‏ ان سابطه 
NS IS‏ عَنْ سَعْدِ 0 آبي 5५८८ A IÉ ५,2४3‏ في IS SAX‏ 
is <७ 055‏ فدکروا cas Ca ८८, 36 Z ५७‏ وَقَالَ: 0,5 (५‏ 
Ci ges‏ رول الله #8 :0,६‏ «مَنْ E ४००3 NG SNS <४‏ 
e‏ ئي :524 9904 :3 وسی إلا 9 ४9 Sad: es -५४: ६४‏ 


یم رجلا ०४‏ بح dr‏ ,1035,25 


۱ - انفرد به ابن «०-५‏ تحفة الاشراف (۳۹۰۱). 


وفيه بعد لا پخفی . وقال ابن رجب : رواه PUN‏ في خحصانص علي . وقال الذهبي في المیزان: 
هذا els‏ کذب على علي . وفي الزراند : فلت:: هذا إسنادٌ صحبح. رجاله ५८५४‏ رواه الحاکم في 
المستدرك عن المنهال؛ ०७५‏ صحيح على شرط الشيخين » والجملة الأولى في جامع الترمذي من 
حديث ابن عمر مرفوعاً «أنت uel‏ في الدنيا والآخرة». وفال: ome aae‏ غریب انتهى . فلت : 
فكان من حكم ५९०५‏ حکم عليه » لعدم ظهرر معناء لا لاجل خلل في ५००८")‏ وفد ظهر معناه 
بما ذكرنا. 

क न أ وس ول کر سا‎ MC اويا ن على‎ ला س‎ DECRE الدنيوبة التي كانت بينهماء ولا حول ولا قوة إلا با‎ a न 
وا لنا ویتجاوز عن سیثاتنا. ومقتضی حسن الظن أن یحسن السب على التخطئة . ونحوها‎ 
مما يجوز بالنسبة إلى أهل الاجتهاد لا اللعن وغيره.‎ 

قوله: (لاعطین) S JU‏ الثقيلة من الاعطاء . قاله يرم فتح خبيرء ثم اعطی علياً. قیل : a,‏ — 
كثرة ما روي في مناقبه رضي Di‏ تعالی عنه كما في الإصابة للحافظ ابن حجر . قال: ومناقبه $us‏ 
حتى قال الإمام أحمد : لم ينقل لاحد من الصحابة ما نقل لعلي . وقال غيره: وسبب ذلك تعرض 
بني أمية له. ०७५‏ كل من كان عنده علم شيءٍ من مناقبه من الصحابة بثه» فكلما أرادوا إخماد 
شرفه حدث الصحابة بمناقبه فلا يزداد إلا انتشاراً. وتتبع النسائي ما خص به من دون الصحابة 
فجمع من ذلك أشياء كثيرة. أسانيدها أكثرها جياد اتتهى . 
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> सुनन ड्ब्न-ए-माजा” में है कि : हज़रत मुआविया رن‎ एक मर्तबा हज करने आए तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास 


Ah 
AT 


V उन के पास गए, हज़रत अली #३, का तज़किरा आया तो हज़रत मुआविया bu ने हज़रत अली iiis के बारे मे 

कोई नामुनासिब बात कही, हज़रत साद ६%): गुस्सा हुए और फ़रमाया: “आप उस शख्स के बारे मे यह बात कहते है जिसके 

बारे मे मै ने स्सूलल्लाह £; को फ़रमाते हुए सुना है: “मैं जिसका मौला हूँ अली hu. भी उसके मौला हैं,” और 

मै ने आप £££; को PTA हुए सुना है कि: “तुम (अली a.) मेरे नजदीक उस मक़ाम ओ मरलबा पर हो जिस 
पर हजरत मूसा 2४५ के नजदीक हजरत हारून SOL थे, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं? और मैं ने आप ۱ 
£६; को फ़रमाते हुए सुना है कि: “कल में झण्डा ऐसे 272۳27 को दूँगा जो अल्लाह dj ! और उस के रसूल 
£; से मुहब्बल करता Èl’ 

* सिंधी की शरह में है: “4 i] U” का मतलब है कि हज़रत मुआविया bu. ने हज़रत अली ii के बारे 
में कुछ बाल कही और कुछ बुरा कहा, बल्कि हज़रत साव ¿shu को भी ऐसा करने का हुक्म दिया जैसा 


कि मुस्लिम और तिरमिजी में है। 
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: بقول‎ & n سمعث رسولّ‎ : 3७ ७ 156 ue عن‎ - ۱۱۸ - ۷ 
. । ge الا‎ Ze ५5४ ولا‎ c ८० وأنا‎ Uo علي‎ « 


€ )ء 9 الظلال‎ ١948٠١ ) € الصحيحة‎ p ८ ) AY ( १ حسن : 3 المشكاة‎ Re 
Ce ना À 
. ( ११५१९ ) Cus Sal or» az چ‎ ५६८ 32951 PN 
» f AC 7 
: 0७ فاص‎ ul عن سمل بن‎ - ۱۲۰ - ۸ LAEN) 4E Nit 
فنال‎ ४७ فذکروا‎ ८ عليه سعد‎ JES » 2४७ مُعاوية في بعض‎ RIS 
NAME تناس = سم سود‎ 
f سمعث رسول الله‎ rj فخضب سعد وقال : ل هذا‎ ८-८2 iu 
do 
یقول‎ nes » ४२, مولاءٌ فعليٌ‎ ES و من‎ XOU 
إلا أنه لا نبي بعدي » ! وسمعتة‎ ८ موسى‎ ७2 آنت متي بمنزلةٍ هارونَ‎ « BD) Ne 
: یقول‎ 
KEEPTE of رجلا‎ Eo GN ES « 
. ) ۳۳۰ | 4 ) » الصحيحة‎ ١ : صحیح‎ — ٠ 
٠ هفضل الزبير رضي الله عنة‎ = SHINE 
: - ४७४ يوم‎ - छः Qh رسول‎ 0५ : 3७ ,० عن‎ - ۱۲۱ - ११ 
. القوم ؟ » ۰ فقالَ 2491 : آنا‎ RÀ من‎ 
p P war honor 5 EP ०००७८: LO 
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~> अल्लामा अलबानी की “सहीह ड्ब्न-ए-माजा” में है: कि हज़रत मुआविया نت‎ एक मर्तबा हज करने आए तो हज़रत 


साद बिन अबी TFET ३६: उन के पास गए, हज़रत अली ३६: का तज़किरा आया तो हज़रत मुआविया ¿bu ने हज़रत 


i 
= 


अली شته‎ के बारे में कोई नामुनासिब बात कही, हज़रत साद ३४: गुस्सा हुए और फ़रमाया; “आप उस शख्स के बारे में 


۳ 
यह बात कहते हैं जिसके बारे मे मैं ने रसूलल्लाह £££; को फ़रमाते हुए सुना है: “मैं जिसका मौला हूँ अली २४१: भी 
उसके मौला हैं,” और मै ने आप ५; को फ़रमाते हुए सुना है कि: “तुम मेरे नजदीक उस 3195131 ओ मरतबा ۱ 
पर हो जिस पर हज़रत 7 के नजदीक हजरत हारून थे, मगर मेरे बाद PIF नबी नहीं 

और मै ने आप dee को PT हुए सुना है किः “कल में झण्डा ऐसे RI को दूँगा जो अल्लाह 3j ! और उस 

के रसूल برش‎ से मुहब्बत करता है? ” 


* ad نال‎ का मतलब है कि हजरत मुआविया رنن:‎ ने हज़रत अली २४:१६: के बारे में कुछ बाल कही और 


कुछ बुरा कहा। 
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Horii 
يدي‎ CZ; v i Tuy t dz 
11 Af ابا 1 مشي عا‎ 
لاد ابن اج سد ںا لک رابگر‎ ncn ۱ 
2F RA ب لاست ,رع‎ 2, t 
QM uy A Ue 

SND ia‏ صر ر 


قرم له < 


AMONG را‎ 


jes‏ أنه JU‏ لأته ما اطلم عليه؛ وفیه بعد لا يخفى. 

وقال ابن رجب: رواء النسائي في خصائص علي 

وقال انذهبي لي المیزان»: هذا AS‏ کذپ على علي. 

وفي «الزوائد»: فلت: هنا [سناة صحیح. 

رجاله Co‏ رواء الحاكم في c) aci»‏ عن المتهال. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين والجملة الأول في 
«جامع الترمذي» من حدیث ابن عمر مرفوعاً: VU‏ 
في الدنیا والآخرة». 

وقال: حديث i‏ غريب. انتهى. 

قلت: فكان من حكم بالوضم: حكم sade‏ عدم 
ظهرر معنا» لا Je V‏ خلل في إسنادء» وقد ظهر معناهء يما 
ذكرنا. 

-١‏ (صحيح] Ge‏ غلي Ui ILL LA‏ بو 
e ६५५८‏ مُوسَى ५‏ ملم 00 ابن à py k‏ 
e‏ 

A في‎ 22 pÚ قم‎ OU بن ابي فاص‎ Aa عمن‎ 
— M 
UNH ५0 رَسُول‎ Cas Fg تقول هنا‎ JU 5 سعد‎ 
: مني‎ AI 3४५ مولا فعلي‎ ES ५८ 
SN Hass agn YY — x uto 
El يجب الله وَرَسُولَهُ.‎ ASF PD (७१ 
]۳۷۳۱ «24 (tt sel ۰ 

id‏ (من كنت مولاه فعلي مولاه) قال في 
«النهاية»: الول اسم يقم على جماعة كثيرة فهر الرب 
المالك وانسيد والمنعم والمتق والناصر والمحب التابع Ss‏ 
وابن العم والحليف والصهر والعبد والمعتىّ والمنمم عليه 
وهذا الحديث يحمل على أكثر الأسماء الذکورة وقال 
الشافعي: عنى بذلك ولاء الإسلام كقرله تمال: UGP‏ 
४५‏ الله 002 000 Ss‏ الک‌افرین १‏ نوی —4 
وقيل سيب ذلك أن اسامة قال لملي رضي الله عنه 
لت مولاي LÈL‏ مولاي رسول الله 6 فقال ذلك 
«مصباح DE‏ چاچة». 


o‏ قال السندي: قوله: (فنال <( أي: نال معاوية قال السندي: قرله: ०७)‏ منه) gl‏ نال معاوية مسن 


علي دوقع فيه وسبه» بل أمر سعدا بالب كماقيل في 

ملم والترمذي. 

ومنشا ذلك الأمور اندتبوية التي كانت ييتهصاء ولا 
حول ولا قوة إلا «0५‏ والله يغفر لدا ویشجارز عن 
tits‏ ومقتضى حسن الظن أن يحمل السب على 

ونموها عا يبموز بالنسسية إلى أهل الاجتهاد ANY‏ 
وغيره. 

قرله: (لأعطين) بالنون ILEN‏ من الإعطاء. 

قاله يوم فتح خبیر» ثم le hol‏ 

قیل: وهنا سیب كثرة ما رري ‏ مناقبه رضي الله 
تعالى ,< كما في «الاصابة» للحافظ ابن حجر. 

قال: ومناقبه كثيرة حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد 
من الصحابة ما نفل لعلي. 

وفال غيرء: وسبب ذلك تعرضص بې آمية له. 

فكان كل من كان عنده علم شي» من مناقيه من 
الص‌حاپة cat‏ فكلما ارادوا لاد شرفه حدث AN‏ 
يمناقبه فلا یزداد إلا اتتشاراً. 

छम?‏ اللنسائي ما خص به من دون الصحابة فجمع 
من ذلك أشياء 4,025 آسانیدها آکثرها جياد. اتتهى. 

aah‏ الزْمَيّرٍ رضي اه عنه 

५४०७ = بن‎ ur Uam [८०७ [متفق‎ -7 
SN بن‎ Heid Lye خدتنا ميان‎ (४५ 

uki 59: ऋ الله‎ 0,229 0७ 35 عن جَابر‎ 
५७ ४२५० يكل نبي‎ ५ 988 ابي‎ 25८ ७४५४ ७ 227 
(7५६० (vto ICANN خوّاري الوُبيْرُ. [خ:‎ 

UF e‏ (وإن حواري الزبير) قال في «النهایة»: أي 
फु”‏ وناصرني وقال عياض: ضبطه جماعة من المحققين 
بفتح الیاه وضيطه أكثرهم بكسرها ja‏ جاجة»- 

e‏ قال السندي: قوله: (حواري) بتشديد الياء لفظه 
مفردٌ بمعنى: الخالص والناصر. 

والياء فيه للتسبةء واصل معناء: البياغى» فهر متصرف 


» ann कर 


79 


c‏ الم 


كتاب القد م2 EJ‏ 


w امج‎ 


— “शरह-ए-ड्ब्न-ए-माजा” में है किः सिंधी ने कहा है: * 4५ 5 زا‎ का मतलब 2 कि हजरत मुआविया eb ने 
| हज़रत अली ¿bu के बारे में कुछ बात कही और कुछ बुरा कहा, बल्कि हज़रत साद ¿bu को भी ऐसा ۱ 


करने का हुक्म दिया जैसा कि मुस्लिम और तिरमिजी में है।' 


c‏ حر 


۱۳۱: ياب :۱۱ اريك‎ naut 


والحديث am Rd‏ أبضا ابن أبى عاصم فى السنة .(०१५/१)‏ والعفیلی فى الضعفاء (۱۳۷/۳) 
و لیشار عراد فى المسند الحامع ١ VANT)‏ 1). [سناده ضعياف ومتته باطل 
۰ ((موسی بن مسلم ) الكوفىء أبوعيسىء २७०७०‏ يقال له مو سی الصغير. وتقه امن معن وامن 
حبان . و JU‏ أحمد: ما أرى به بأسا. OV)‏ الحافظ: لا بای بهء من السابعة. مات وخر ساحد. 
Khas २८७‏ هر عبد الرحممن بن سابط؛ ويفال: ابن عبد الله ०‏ سابط وهر الصحیح؛ ويقال: ان 
عد الله من هید i‏ الحسحى. المكى. قال أبرزرعة وان معين: AB‏ وال این سعد: Leid MC‏ 
وذكره تيخبارى py‏ حاتم ران AE DRD JU MD Due‏ كثير Je Y‏ من ABD‏ 
فال لذمی: ولی २... )۲۰( AD‏ وملك (۲۰) A‏ و AS‏ حليماء AS‏ صائماء २०७‏ فا | 
لاامارةء کاسل لسودد. ذا ०७०‏ ورای ) ४-७४, ४.‏ عملق للملك مات فی رحب صنة (۰ (१‏ وقد قارب (۰ AA‏ 
J‏ کی بال Ne‏ من علی ووقع فيه وسيةء بل أمر تعدا oN‏ كما قيل فى مسلم 
५... | ४५-७५‏ ذلك الأمور الدنيوية النى كانت oe‏ ولا حرل و 
و بنحاوز عن سبداتتا. ومفتضی حسن الظن أن بحسن السب على २४००‏ ونحوها مما پحرز باللا 
إلى هل ote y‏ لا اللعن رغیره. ((من کت مو لاه lp db‏ من الولي ضد 2240 ای من كنت 
أحيه فعلی يحيهء وقیل: معناه من GY y‏ فعلى بتو لامد کره SH‏ عن بعض ADA IDy elo‏ 
فى النهاية: المولى بقع على حماعة 8« كالرب و مالك والسيد والمنهم 3३००५‏ والناصر رالمحب 
eds‏ والحار ونين العم و لیف والعشيد والصهر و اعد رالمعتن رالمنحم علهه. 
واکترها فد حاء فى الحديث فیضاف كل واحد إلى ما بقنضيه الحدیث २020‏ فهه» ومن ولی مرا 
وذام به فهو مولاه ووليّه. وقد Clas‏ مصادر هذه الأسماء ۰ EN २५५७‏ فى النسب ولنصرة 
)>> والولاية بالكسر NY‏ والولاه فى المع والموالاة» من والى 29 ومنه الحدهث “من 
كنت مو لاه فعلى مولاه* يحمل على أكثر الاسماه الس ذل كورة. 


० 0०१० 


^ ی 


> “अंजाजतुल शरह ड्ब्न-ए-माजा” में है कि हज़रत मुआविया २९:४१: एक मर्तबा हज करने आए तो हज़रत साद बिन अबी 


वक्कास رشن‎ उन के पास गए, हज़रत अली bi का तजकिरा आया तो हज़रत मुआविया ¿bu ने हज़रत अली abu, के 


۳ 
बारे में कोई नामुनासिब बात कही, हज़रत साद २४,०५६: गुस्सा हुए। 
7 زال منه‎ : का मतलब है कि हज़रत मुआविया رن‎ ने हज़रत अली ¿bu के बारे में कुछ बात कही और 


कुछ बुरा कहा, बल्कि हज़रत साद bi को भी ऐसा करने का हुक्म दिया जैसा कि मुस्लिम और 


M 
= 


तिरमिजी में اخ‎ 


w اج‎ 
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GN عساش رحا‎ TA BBP 


SOS VOY 4 


423 وبع < oh Bs‏ »وتو ZG‏ 
= — > الا ميو تووط 
ZAIRE‏ 


مو ددودسة 2000 


Ui NY)‏ علي بن sÀ ui- T‏ معاوية» ui-‏ موسى بن 

- >> e عن ابن سابط - وهو‎ ‘pk 
- o 9 u ?. ~ 

عن سعد بن آبي وقاص ۰ ل : قد معاوية بعضص 25( معاوية في بعض IS‏ 
فدخل عليه ५०००‏ فذكروا (Le‏ فتالَ منه» فعضب (AL‏ وقال: 
ToO 2⁄5‏ وصمعته یقول : D‏ متي ,4 2 مارون من موسی 
iY «sl Si‏ بعدي». وصمحته یقول : “see‏ 2 الیوم رجلا 
يحب الله fed ess‏ 


وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ON‏ من طريق نوح بن قيس »ء 
عن رجل قد سماه ‏ ذهب عن أبي موسى اسمه -ء عن معاذة بنت عيد الله العدوية 
قالت: سمعت Clo‏ يخطب على المتبر وهو يقول: أنا الصدّيق الأكيرء. آمنت قبل أن 
يؤمن أبو بکر» وأسلمت قبل أن بسلم. وهذا سند ضعيف لجهالة الراوي عن معاذة 


العدوية. 
٠ yA (१)‏ وهذا (Y)‏ حدیث صحيح. وهذا سند رجاله ثقات . 


PN — =l,‏ *الکبری» CATET)‏ من طریق عبد اللام بن حرب» عن 
موسی بن مسلم الصغير ٠‏ بهذا الاسناد 

واخرجه باطول مما هنا دون قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه*: مسلم 
(TY) (OE‏ والترمذي (६००५)‏ من طريق قتيبة بن سعيدء عن حاتم بن 
إسماعيل v‏ عن بكير بن سمار v‏ عن عامر بن سعدء عن أبيه . 

وقوله: «أنت مني بمنزلة هارون بن موسی» سلف برقم ONO)‏ وهو في 
*الصحیحین» 

INF‏ «من كنت مولاء فعلي مولاء» آورده السيرطي في *الازهار المتناثرة في 
الاحادیث المتواترة» برقم (NV+)‏ 

وانظر ما سلف برقم SON Y)‏ 


AA 
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— “सुनन इब्न-ए-माजा” मे है कि: हज़रत मुआविया ३१६: एक मर्तबा हज करने आए तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास ३८४१: 
उन के पास गए, हज़रत अली رشن‎ का तजकिरा आया तो हज़रत मुआविया «59: ने हज़रत अली ashi के बारे में कोई 
नामुनासिब बात कही, हज़रत साद ibis गुस्सा हुए और PTT: “आप उस शरस के बारे में यह बात कहते हैं जिसके बारे 
मे मै ने स्सूलल्लाह १४: को फरमाते हुए सुना है: “मैं जिसका मौला हूँ अली dj; भी उसके मौला हैं,” और मैं ने 
आप مش‎ को फरमाते हुए सुना है कि: “तुम (अली dj) मेरे नजदीक उस मक़ाम ओ मरतबा पर हो जिस 
पर हज़रत मूसा SOL के नजदीक हजरत हारून ركز‎ थे, मगर मेरे बाद कोड नबी नहीं,” और मैं ने आप 
£; को फ़रमाते हुए सुना है कि: “कल मैं झण्डा ऐसे शरल्स को दूँगा जो अल्लाह اد‎ ! और उसके रसूल {5 
से मुहब्बत करता है।” 


* मुडक्किक़-ए-किताब शोएब अरनौवत कहते हें कि: यह हदीस सहीह है और इस सनद के रावी 


सिक्का(rustworthy) zl 


— ^ फ्दिकेट == یب‎ 


> sa 


a Uk l5 ACE T 


ət 


eA OU LO 


— یرباص‎ ९०५० 
AL A 1 


» ann 


« صدید صف Laf‏ » 


, << Uf) ८ حينَ زات الشسی‎ Z ابن‎ cole + ४, يوم‎ OS ८७ 
XL bs ۰ الحجاج‎ 22) EAS ؟‎ Ú, ub: عند سرادقه‎ ८५४ 
० « ९४, : 0७ ۱۴ uy ae पा لك یا‎ Ú : ४ 0७ ۰ ian 
Jú » Qu : 3 OG 1१ ४८॥ له : هذه‎ 0७& ٠ السئة‎ ५४ =s 

آفیض ule‏ ۰ ثم ०७४] j^‏ . قانتظره حتی خرج « 2५४‏ بيني وبين 
أبي c.‏ إن كنت ترید أن تصیب السئة ؛ قافصر الخطبة ros‏ 
الوقوف « فَجَعَلَ 004 ی ابن 0.2 ७७ ۰ ८, ५७ aL ५५७‏ رای ذلك 
ابن عمر ؛ قال : صدق 


.€ १११, ) £ : صحیح‎ - 


Ly - ۰۷‏ بعرقة 


, ابن عباس من مسطاطه » 004 : لبيك اللهم لبيك لبيك ۱ 6५३‏ قد تركو 


VOLS: Ui ८ ७७४७७ ابن عباس من‎ 


۸ الخطبة ...5 5 الصلاة 
۷ من «i‏ 00 : رایت ...2 الله #5 J> Ue vli‏ 
og 022‏ » قَبْلَ الصّلاة. 


- صحیح : moo?‏ أبي داود » ) MYT‏ (. 


rir 


c‏ ج 


ی 


>> अल्लामा अलबानी की “सहीड सुनन निसार्ड” मे है कि: हज़रत सईद बिन जबीर abu फरमाते है कि मै हज़रत इब्न-ए- 
अब्बास ¿shu के साथ मैदान-ए-अरफा मे था, तो आप jj ने मुझ से पूछा: “क्या बात लोगों के तलबिया कहने की आवाज 
नहीं आ रही है?” मै ने कहा: “लोग हज़रत मुआविया ¿u से डर रहे हैं”, तो हज़रत इब्न-ए-अब्बास ८53): अपने खेमे 
से निकले और “लब्बैक अल्लाह हुम्मा लब्बैक, लब्बैक” कहा, और कहा कि उन लोगों ने हज़रत अली shu, से बुग्ज की वजह 
से सुन्नत को तर्क कर दिया है। 


* यह सनव सीड اخ‎ 


w “a 


للامتام 
أي بكرا جدبر ا نن س CA‏ 


الحو سنة۸ه>ه 


^ 


i 


TNT: 


CD 2 2‏ مس 


المحتو 1 


تتمة کتاب -g‏ کتاب t»!‏ 
...° 


دارالكنب العلمية 


- — t 


ميب و 


کتاب الحج / باب الوقوف ài jay‏ — )>>> ۱۸ 


/ 4 - آخبرنا آبو محمد عبد الله بن پوسف الاصبهاني, Ul‏ بو سعيد ابن 
الأعرابي ४ ٠‏ سعدان U esl, (p)‏ آپو الحسين بن بشران بيغداد» Lt‏ [سماعیل بن محمد 
الصفار. ثنا سعدان بن نصرء I‏ سفيان» عن سعد بن إبراهيم ذكره» عن عبد الرحمن بن 
الأسود آن اپاه رقى إلى ابن الزبير يوم عرفة. فقال: ما منك أن تهل فقد سمعت عمر بن 
الخطاب رضي اله عنه يهل في مکانك هذا فاحل ابن الزبير. 

' آخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن‎ - ९६६१ 
الرملي : ثنا سفیان بن عيينة» عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس‎ SS 
قال: سمعت مر رضي اله عنه يهل پالمزدلفة فقلت له : يا آمیر المزمنین فيم الاهلال‎ 
قال : وهل قضینا نسکتا.‎ 

७22 - ۷‏ ابو الحسن محمد بن الحسین العلري Ut v‏ عبد الله بن محمد بن 
الحسن ابن الشرقي + ८‏ علي بن سعيد التسوي. ثنا خالد بن مخلد. ثنا علي بن صالح › 
عن ميسرة بن — النهدي. عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبیر. IN‏ كنا عند ابن 
عباس بعرفة فقال: يا سعيد JU‏ لا I‏ الناس یلبون» فقلت : يخافون معاوية. فخر- ا ا E‏ کب rs‏ عه اس لا ا 
عباس من فسطاطه فقال : عباس من فسطاطه فقال : لبيك اللهم لبيك وإن ر نف معاوية » ۱ إن رغم انف معاويةء اللهم العنهم فقد SF‏ 
السنة من AM‏ ر السنة من بغض علي رضي الله عنه . 

۸ - أخيرتا أبو عبد الله الحافظ, تنا أبو العباس هو الاصم. ننا ابو یحیی زکریا بن 
یحیی بن «x‏ تا صفیان» عن عبيد الله هوابن أبي يزيد سم ابن عباس یقول : تلي حتی 
تأتي حرمك إذا رمیت الجمرة. 

४.० - १६६९‏ علي بن احمد بن عبدان. أن احمد بن عبید. ثنا عييد بن شريك . ثنا 
ابر الجماهر. ننا عبد العزیز. عن إبراهيم بن عقبة. عن كريب مولی ابن عباس. قال: 
حتی رمت جمرة العقية ثم كبرت . 

وروینا في ذلك أيضاً عن الحسين بن علي رضي الله عنهما. 


[۱۸۱] - باب الوقوف بعرفة 


۰ - آخبرنا أبو عبن الله الحافظ ‏ ثنا آبو عبد الله محمد بن بعقوب. Ul‏ محمد بن 
عبد الوهاب. Gl‏ محاضرء ثنا هشام Col, (८)‏ ابر عبد اله الحافظ. أا pl‏ عبد الله 
محمد بن يعقوب . تنا جعفر بن محمد بن الحسين . نتا يحيى بن يحيى * أنبا yl‏ معاوية . 
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— इमाम बैहकी ان‎ की “सुनन BAT” मे है: हज़रत सईद बिन जबीर ३६ फ़रमाते है कि मै हज़रत इब्न-ए-अब्बास bu, 
के साथ मैदान-ए-अरफ़ा मे था, तो आप «53, ने मुझ से पूछा: “क्या बात लोगों के तलबिया कहने की आवाज नहीं आ रही 
। ° है?” मै ने कहा: “लोग हजरत मुआविया df से डर रहे हैं”, तो हज़रत इब्न-ए-अब्बास २&५. अपने खेमे से निकले ۱ 


और “लब्बैक अल्लाह हुम्मा लब्बैक, TAP” कहा, अगरचे मुआविया نت‎ न चाहें, और कहा: “Û अल्लाह HE उन 


पर लानत कर, कि उन लोगों ने हजरत अली bu. से बुग्ज की वजह से सुन्नत को तर्क कर दिया el" 


88 


MS > sa 


۱ سل ۸ فلت : واسناده جید . 


^[ وله عند النسائي Y)‏ / ۲۸۷ و ۳۰۲) طریفان آحران عن علي . 
i dA) p | " [2 yi‏ احمد (۱ / 
طريق ار عند .)١ 47/١‏ 
> دسا ۳ ر مر عند احمد ) ( 
W‏ وله شاهد من حديث البراء بن عازب २००‏ البضاري وغيره» وهو مخرج في 
% منفة فتههًا £ ۰ > 
وسئ TPE‏ «المشکاة» ६१०५)‏ - التحقيق (ul‏ و «آداب الزفاف» -(११०)‏ 
وني «صحیح مسلم» )3 / (१३४९ - १४९‏ عن أبن عمر: 
७)‏ ميثرته كانت أرجواناً» . 
JU‏ ذلك २)‏ على من نسب إليه أنه يحرم ميثرة الارجوان! 


duki 


V‏ - (نهی عن سب الاموات). 


: عن شعبة عن مسعر عن زياد بن علافة عن عمه‎ (TA / V) الحاکم‎ ae el 

Oh‏ المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب فقام إليه زيد بن أرقم فقال: يا 
مغيرة! ألم تعلم أن رسول الله Ñ‏ نهى عن سب الاموات؟ pb‏ تسب Glo‏ وقد مات ؟!»» 
وفال : 

. على شرط مسلم»؛ ووافقه الذهبي‎ cm 

فلت: وهو كما ५४७‏ وعم زياد بن علاقة اسمه قطبة بن مالك» وقد اختلف في 
إسناده على مسعر فرواه LAS‏ عنه هكذاء وخالفه محمد بن بشر ففال: ثنا مسعر عن 
الحجاج مولى بني ثعلبة عن قطبة بن مالك عم زياد بن علاقة فال: 
ونال المغيرة بن شعبة من علي » فقال زيد بن أرقم . . .» الحدیث. 
an el‏ احمد “(११९ / t)‏ وأبو نعيم في «اخبار Y) ००५७‏ / ۱۵۳) . 


oA 


Yos ۰ — ۷ 


الريّاض | رتابعه وكيم : ثنا مسعر عن أبي أيوب مولی بني ثعلبة عن قطبة بن مالك ९‏ . 


०१५ 


w “a: 
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— अल्लामा अलबानी की “सिलसिललुल अहादीस-ए-सहीहा” मे हैः आप 224 ने मुर्दो को बुर भला कहने से मना किया है। 
इसे इमाम हाकिम १४; (१/३८५) ने शुअबा अन मसअर अन जियाद बिन इलाका अन अम्मा की सनद से रिवायत किया है कि 
हज़रत मुगीरा बिन शुअबा ३६: ने हज़रत अली bu, को बुरा भला कहा तो हज़रत 35 बिन अरकम ३६: उन की तरफ़ बढ़े 
और फरमायाः “क्या आपको नहीं मालूम कि रसूलल्लाड ४2:16 ने मुरो को बुरा भला कहने से मना किया 
है, तो आप हज़रत अली bu. को क्यूँ बुरा भला कह रहे हैं जबकि उनकी dur हो चुकी है?” 
* यह सहीह है और मुस्लिम की शर्त पर है, और जहबी ने इसकी मुवाफिक़त की Èl 
© > में (अल्लामा अलबानी) कहता हूँ कि ऐसा ही है जैसा इन दोनों ने कहा है, ज़ियाद बिन इलाका के अम्म का नाम कत्वा बिन मालिक 
है, मसअर के बाद इस में FTE हो गया है, तो शुअबा ने तो इसी तरह रिवायत किया है, और मोहम्मद बिन बशर ने इसे मसअर 
के बाद अन हज्जाज मौला बनी सअलबा अन कत्वा बिन मालिक अम्म-ए-ज़ियाद बिन इलाका से रिवायत किया है कि: 
ने हज़रत अली uh ने 


— हज़रत मुगीरा बिन शुअबा ३१६: y की कुछ तनकीस की तो हज़रत जैद बिन अरक़म ५: 


फरमाया......अलहदीस। 


> ड्से इमाम अहमद ان‎ (४/३६९) और अबू नईम १४, ने *अरव़बार-ए-असफ़्हान” (२/१५३) में रिवायत किया اخ‎ 


— ^ फ्दिकेट ann 


pum 


5 ۳ )122 مخرج في «الارواء» ६ (YY v/v)‏ واصحیح 
alls. AI‏ 
५5‏ من‌فتههٌا ء ५५७७‏ 
صحیح بلا ریب oh t‏ إسناد الدارقطني 
१०९2५‏ برواية مسلم الفروي ؛ لأنه من طريق بيان - 
४०‏ 5 ثبت ५-‏ ثم هو رتفي إلى درجة الصحة ببعض 
الجلدالت‌ابع للشهادة منها ५‏ لا يصلح c‏ وأخيراً شهادة 
زد ث العنی » مع ७०-५५‏ أن آلفاظهم فیها من 
PPS LL‏ لفظاً t‏ فهي متحدة معنى » كما أشار إلى 
e Phe ०४५२‏ ۱ 
७ x‏ قد لا تراه في مکان » . 419 للوفق . 


. (Glo ty (کان‎ - ۲ 


۱ آخرجه الطبراني في «العجم الاوسط» (۵۸۲۸/۴۸۹/۹) ८‏ ودالعجم الصغیر» 


१९१)‏ - هندیة) : حدثنا محمد بن الحسين ابو حصين القاضي : قال : حدئنا عون 
ابن سلام قال : حدثنا عیسی بن عبدالرحمن المي عن EN‏ عن أبي عبدالله 
uad‏ قال : 

قالت لي ام سلمة : یسب رسول الله 88 بينكم على المنابر؟! قلت : سبحان 
الله ! وأنى بسب رسول الله 88 ؟! قالت : 
بن آبي طالب ومن يحبه؟ وأشهد أن رسول الله % كان 


«لم يروه عن السدي إلا عيسى» . 
۹۹٩‏ 


قلت : ومن طريقه yl rl‏ يعلى في «مسنده» ५ (६६० - ttt/AY)‏ والطبراني 


قلت : وهذا إسناد جيد | ورجاله كلهم ثقسات ؛ وفي السدي - واسسه 
إسماعيل بن عبدالرحمن - کلام يسير لا يضر ؛ وهو من رجال مسلم . وأما إعلال 
العلق على «المسند» بقوله : 

«رجاله ثقات الا أنه عندي - منقطع .ما علمت رواية لإأسماعيل بن 
عبدالرحمن السدي عن أبي عبدالله الجدلي فیما اطلعت عليه . ily‏ اعلم» ! 

قلت : وهذا من آسمج ما رأيت من کلامه OP t‏ السدي تابعي روی عن انس 
في «صحیح مسلم» ५‏ ورای جماعة من الصحابة مثل الحسن بن علي c‏ وعبدالله بن 
عمر ५‏ وأبي سعيد e‏ وآبي هريرة كما في «تهذیب الزي» ५‏ يضاف إلى ذلك أن السدي 
لم يرم بتدليس ۰ ASS‏ في مثله المعاصرة » كما هو مذهب جمهور SY BULI‏ . 
فلعله جنح به القلم إلى مذهب الإمام البخاري في «صحیحه» الذي يشترط اللقاء 
وعدم الاكتفاء بالمعاصرة ५‏ وما أظنه یتبناه ؛ والا انهار مشات التصحيحات 
والتحسينات التي قررها ؛ ويغلب عليه التساهل في الكثير ५ ५०‏ وبخاصة ما كان 
५७‏ من الرواة 06 لم يوثقهم أحد غير ابن حبان ५‏ وهو لا يشترط اللقاء ! 

ومحمد بن الحسين شيخ الطبراني ؛ ما فات على صاحبنا الشيخ الا نصاري 
رحمه الله أن يترجم له في كتابه النافع : «بلغة القاصي والداني» « وقد ترجم له 
الخطيب (۱۲۹/۲) ترجمة حسنة Sy Ulgi‏ عنه جماعة من BULI‏ « وفاته 
الطبراني c‏ ثم قال : 

«وكان فهماً ५‏ صنف «السند» . وقال الدارقطني : كان ثقة . وقال إبراهيم بن 
إسحاق الصواف : أبو حصين صدوق ८‏ معروف بالطلب ‏ ثقة . مات سنة (745)» . 


44v 
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— अल्लामा अलबानी की “सिलसिलतुल अहादीसुल सहीहा” मे है: अबू अब्दुल्लाह जदली कहते हैं: मुझ से हज़रत उम्म-ए-सलमा 
gD ने फ़रमाया: “क्या तुम्हारे दरमियान स्सूलल्लाह £६; को मिम्बरों पर बुरा भला कहा जाता है?” मै ने कहा: “अल्लाह iur! की 

| ज्ञात पाक راخ‎ अल्लाह Hé के स्सूल ४216 को कहाँ बुरा भला कहा जाता है?” आप ¿Ds ने फ़रमाया: “क्या हज़स्त अली «3५ ۱ 
zk 1 s Ta و‎ — 


और उनके मुहिब्बीन को बुरा भला नहीं कहा जाता? और मैं गवाही देती हूँ कि स्सूलल्लाह بش‎ उन से मुहब्बत PUR Al” 


* मैं (अल्लामा अलबानी) कहता हूँ: इसकी सनद उम्दा Èl 


hik 
3 13۳-۳۳ ( 


"( 1100, ) cp %% oss: مم‎ 
سره‎ र? e a 
TFTA: qn م د بت‎ 
` . i. ۰ 
مره‎ रर a emm -۷ 


e Bb OO FR : OR ° oe 
[CE A ` ^ - कक 

e S : = مه‎ 
لا ياي‎ के اا‎ E Brn S 


ds rdi न جح جا‎ : eva 
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EO رجز‎ “ag Lagi Dag a 
رحد‎ SS ومد‎ २६४ Ent 
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(mmn Pme Gn (Ree EES 


c ~‏ تم 


> अल्लामा अलबानी - “सडीह सुनन निसा” मे है: : हज़रत सईद बिन जबीर abu फरमाते है कि मै हज़रत इब्न-ए-अब्बास 
25 के साथ मैदान-ए-अरफा में था, तो आप ¿bu ने मुझ से पूछा: “क्या बात लोगों के तलबिया कहने की आवाज नहीं 
आ रही है?” 3 ने कहा: “लोग हजरत मुआविया :९१ से डर रहे हैं”, तो हज़रत इब्न-ए-अब्बास ¿bu अपने खेमे से 
® निकले और “लब्बैक अल्लाह EI लब्बेक, लब्बैक” कहा, और कहा कि “उन लोगों ने हज़रत अली Au. से YT 


की वजह से सुन्नत को तर्क कर दिया है।” 


* यह सनद él اخ‎ 


c‏ ج 


32 كبير عن العسن بن علي رضي الله عتهما 

717 حدثنا عیدالله بن أحمد ين حنبل ٠‏ وثنا عبد 
الرحمن بن سلم الرازي VU‏ ثنا حباد بن يمقوب الاسدي نا 
علي بن عابس عن بدر بن الخليل ابي الخلیل عن أبي S‏ قال 
كنت جالسا عند الحسن بن علي رضي الله عنه فجاءه رجل فقال 
aa‏ سب عند مماوية Ule‏ رضي الله عنهما سبا قبيحا JU, Jes‏ 
oe ü‏ له مماوية يعني ابن حديج/ تعرفه $ قال نعم قال 131 رآیته 
AY — ANN‏ فائتنی به قال قرآء عند دار عمرو بن‌حریث فاراءایاه‌قالانت‌سماو ية 
بن حدیج ९‏ فسکت فلم یجبه ثلاثا ثم col] JU‏ السباب wie Lle‏ 

ابن آكلة الاکباد Ul‏ 523 وردت عليه الحوض وما اراك رده 

حققه وخرج es‏ لتجدته مشمرا Ipele‏ ذراعیه ینود الکفار MLNS‏ عن حوض 


AE PATEAT‏ لق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تناد غو o Au‏ رسول الله صلل الله عليه eles‏ كما تذاد غريبة HN‏ عن 
Ë‏ صاحیها قول الصادق الصدوق آبي التاسم صلى الله عليه وسلم ۰ 
المسيب بن نجية عن الحسن بن علي رضي الله Aio‏ 
s‏ الثالث أبن. الحسن التقلبي US‏ عبيدالله بن بكي الفتوي عن حكيم بن 
رضي الله < قال قال رسول الله صل الله وسلم 
» الحرب خدعة < ٠‏ 


JU 7‏ في المجمع ۱۳۱/۹ ०५०३‏ الطبرامي باسنادین في eal‏ علي 
بن ابي طلحة مولى بتي امية ولم اعرفه ۰ وبقية رجاله ثقات ٠‏ والاخر ضحیف ٠‏ 
JU — ۶۸ 215 s 190‏ في الحمح ۳۰/۰ ०३०‏ ابو يمل ورقة ۳۱۱-۲۱۰ دفيه حكيم 
من جبر وهو متروك ضمفه الجمهور JU‏ آبو حاتم محله الصسق ان شاء الله ٠‏ 
ولم یتسبه ال ٠ जि‏ 


— ^ फ्पिकेट छु » dm n 


— इमाम तबरानी १४, की “मोअज्जम कबीर” मे है: अबू कबीर कहते है कि मै हजरत हसन inii के पास बैठा हुआ था कि 


आप رشن‎ के पास एक शख्स आया तो आप ३४: ने उससे कहा: “हज़रत मुआविया رشن‎ के पास एक शख्स ने जिस का 


P 
= 


नाम मुआविया बिन हदीज है हज़रत अली ४४: को बुरा भला कहा है, क्या तुम उसे पहचानते हो?” उसने कहा: “हाँ”, आप 


E 
= 


4 ने उससे कहा: “जब तुम उसे देखो तो मेरे पास ले कर आना,” उसने उस शख्स को उमरो बिन हरीस के घर के पास देखा 


P 
= 


तो हज़रत हसन dnbio को दिखाया, आप iiis ने उस शख्स से पूछा: “क्या तू मुआविया बिन हदीज है?” वह खामोश रहा, 


E 
= 


तीन मरतबा आप bu ने पूछा मगर उसने जवाब न दिया, फिर आप(इमाम हसन) ने कहा: “क्या तू डी है जिसने 


। छ जिगर रवाने वाली के बेटे के पास (या'नी हज़रत मुआविया ¿bu के पास जो हज़रत हिंदा وشن‎ के बेटे 


dx 
£) हज़रत अली bi को बुरा भला कहा है? जब तू हज़रत अली A के पास हौज़-ए-कौसर पर आएगा 
और मुझे नहीं लगता 2 आएगा भी, तो तू देरवेगा कि हज़रत अली २४:१६: अपने हाथों से कुफ़्फ़ार-ओ- 
मुनाफ़िक़ीन को 2715155113 £; के हौज से इस तरह हटा रहे हैं जैसे अजनबी ऊँटों को हटाया जाता है 
यह सादिक व मसदूक अबुल क़ासिम ६; का फ़रमान Èl” 


> AAA 3772155 (९/१३१) में È: इसे इमाम लबरानी ने रिवायत किया है, इसकी एक सनद में अली 


बिन अबू लल्हा मौला बनी उमैया है जिसे मैं नहीं पहचानता, बाकी रावी सिक्का(rustworthy) zl 


-— ^ फ्िके? » ann مب‎ 


RAP 
EH 


A 0 
elo A, 


(१५, १४) ul 


۱۱ الفضائل‎ AS ۰ 


ابن e JJ‏ صلی اله عليه وسلم فال لعي ze‏ مني بمنزلة 
هارون من مرسی؛ إلا أنه لا ني بعدي» 


४५०‏ ابر We‏ هن مرسی بن مسلم؛ عن عبد الرحمن 


زدنها منه؛ ولا بد منها 


وفد رراء الطبراتي س رجه آخر ضیف من Sin‏ ربا س ارام n‏ ۳ 
عازب ८04) ۰04۰۹0 sort) ۵ W‏ بما في th‏ لانن / عاصم (۰۱۳۱۲ 


("wr 


- 
४0 اساد»‎ LT 


وقد رواه ابن أبي فاصم في «الستا! (YAN)‏ من dead)‏ به 

وزواء بمثل إسلاد المعستف: ابن ماچه 411१)‏ 

७ من »3 موسي بن مسلم ؛‎ (GATA) p) 

ررواه جماعة إلا Jo‏ امن كنث مرلاه DEAD M‏ 
املي؛ ردلك عند ga) ४०५५ ८22‏ تعالرا ou pt‏ وأناءكم » 

رواء بهذا اللنظ. احمد ۰۱ ۰۱۸۵ رمسلم qe) (YU) ۱۸۷۱ .३‏ 
M, (OS TAAA)‏ حسن WM‏ رالنساني (ALPA OT)‏ رالحاکم = 
من 0 أحمد ‏ ۴ ۸ ۱۱۰٩‏ ومن طريل 2 أحمد ۴ ۰ nny‏ 
على شرطهما؛ فرافظه الدهي في المرضع الثاثي ००) ٠‏ في الموضم الأول: بل 
على شرط سسلم kh‏ 

وروي الحاکم ०४»‏ ۰۳ 147 من طريل علي بن PE RENTE‏ 
ns‏ به رسكث ५०‏ الحاکم؛ WAN)‏ ملي ربک تكلم فبهما 

نلت: “10 لبس ५‏ إلا 0200 وما يغرب «* سوي نول ابن حبان فيه في 
ORT‏ ۰۱۵۱۰۸ ریما أحطأً. فلا بلتفث ४७‏ إلى IN ad‏ وبكير: نفل 


ZR 
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رسول الله صلی di‏ عليه وسلم پفرل له ثلاث uae‏ لان تكون لي 
५.७‏ منها أحب إلي من bah‏ وما (५४‏ سمعث رسول الله صلی الله عليه 


وسلم idR‏ امن كنت pA Np‏ وسممت النبي صلی الله عليه 
وسلم بقول: «أنث مني بمنزلة هارون من موسى؛ إلا أنه لا نبي بعدي!: 
وسمعث رسول الله صلی الله عليه وسلم يفول ०००)‏ 40 رجلاً بحب 
الله ورسوله' 


४०० .2 ۲‏ عبد * بن ‘pe‏ خن الحارث بن JU beam‏ 
حدئني yd‏ سلبمان الجهني - بعني ५)‏ بن وهب قال سمعث غليا على 
المثبر وهو بقول: أا عبد الله ply‏ رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لم ५०‏ 
m‏ قلي nm Y,‏ احد Um‏ كناب ”~ 


४०७ - ۳‏ علي بن هاشم: عن ابن أي لبلی؛ عن الحکم 


لحافط في االتهنپب۱ ۱ ۵ من الحاكم نف أن مسلماً اسنشهد يكير في موضعين 
من langa!‏ 

(viv) پر لم‎ Ld A= ما‎ jo 7 

(PAPA) برام‎ RI Dr ۳ 

وفوله في Cs pay hp SNA‏ ابله هكذا مر vU me‏ رهر 

१४० ४० Ug اسناد 2⁄2 من أجل محمد بن عبد الرحمن بن لي‎ Ua, 
yA كما‎ pie تابعه ابر اسحانی‎ 


ی 


> “मुसन्निफ ड्ब्न-ए-अबी शैबा” में है: हज़रत मुआविया bu एक मर्तबा हज करने आए तो हज़रत साद बिन अबी 
वक्कास ३६ उन के पास गए, हज़रत अली رشن‎ का तजकिरा आया तो हज़रत मुआविया ३४१६ ने हज़रत अली ३६:४१: के 
बारे मे कोई नामुनासिब बात कही, हज़रत साद شته‎ गुस्सा हुए। 


* मुहक्किक-ए-किलाब मुहम्मद अवामा कहते हैं: इसकी सनद eP=fl(Strone) ÈI 
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c‏ حر 


۸ — حدثنا زكريا ين یحیی الساجي U‏ محمد بن يشار 
بندار Uf‏ عيدالملك ين الصباح السممي ثنا عمران بن جدير 
آظنه عن أبي مجلز قال قال عمرو بن الماص FANS‏ بن شمية 
لمماوية ان الحسن بن على عيي وان له Ul 55 LAS‏ واته قد علمتا 

zs‏ الول مكنا Yes w‏ كوف كلامه فيتكلم كلاما قلا يجد كلاما فقال لا تقملوا فأيوا عليه قصمد 

ES‏ و - ضام عمرو المنير SS‏ عليا ووقع فيه ثم صعد Bal!‏ بن २५०५‏ فحمد 
aF — AaYe‏ الله و آئنی عليه ثم دقع في علي رضي الله عنه ثم قیل للحسن ين 

على اصمد فقال y‏ آصمد ولا تکلم حتی تمطو ني ان قلت حقا ان 
تصد قو ني وان قلت باطلا أن تكذ بوني oglasio‏ قصمد المنير قحمد 
الله وآثنى عليه «UL Jl‏ يا عمرو col,‏ يا مغيرة تملمان أن 
رسول الله صلى الله عليه وسيم قال : « لمن السائق والراكب » 
أحدهما فلان ؟ ४७‏ اللهم تمم بل قال انشدك الله يا مماوية ويا 


Lt ۱‏ 
حققه وخرچ 4حادیثه قافية JU‏ لمنة ؟ قالا اللهم بل قال آنشدك الله یاعمرو وانت يا 
AANE NIEA APRI‏ مماوية مماوية بن آبي سفيان [تعلمان آن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
Ë t‏ | لمن قوم هذا ؟ JU ५: २७‏ الحسن فاني آحمد الله الذي وقمتم 
الجزء etii‏ فیمن los‏ من هذا ` 


۶۹ - حدثنا محمد بن عون/ السيرافي US‏ الحسن بن علي 


els) — ۸ ۱‏ الطبراني عن شيخه زكريا بن يحيى الساجي قال الذهبي 
احد SY‏ ما علت فيه جرحا اصلا وقال ابن القطان مختلف فيه في الحديث وثقة 


pd 
` رشحم قوم وضعفه اخرون وبقية رجاله رجال صحیح‎ - il Iz: s مک‎ 


Fo र - n 000‏ 21 ۱,۱۷۸ 
تات 1٠١+ ١‏ 1156 : 
Ju! TT‏ و لم gl‏ وبقية Sees‏ نقات ۰ وروی ابو يبيعل قول الحسسن لابن الاعور 
قال a 3j‏ 11۴/۱1 ورحاله رحال الصحيح غير عبدالرحمن بن ابي D+‏ وهو 
| - 
| 
M र‏ - 


ی 


A‏ رس c‏ تم 


> “मोअज्जम कबीरूल लबरानी” में है: अबू मुजलज कहते हैं कि हज़रत उमरो बिन आस bu. और हज़रत मुगीरा बिन 
शुअबा २०४१: ने हज़रत मुआविया رشن‎ से कहा कि हज़रत हसन बिन अली «७५ नाक़ादिरुल कलाम है, उनके पास कलाम 
और राय तो है लेकिन वह कलाम करते हैं तो कोई बात नहीं पाते”, तो हज़रत मुआविया ३5 ने कहा: ऐसा न करो, लेकिन 
वह लोग न माने, हज़रत उमरो ३१६: मिंबर पर चढ़े और हज़रत अली ॐ का तजकिरा किया तो कुछ तान किया, फिर हज़रत 
मुगीरा २१६: मिंबर पर चढ़े तो उन्हो ने अल्लाह 25% ! की हम्द ओ सना की फिर हज़रत अली bu. पर कुछ तान किया, फिर 
हज़रत हसन ३४१६ से कहा गया तो आप ३४६ ने फ़रमाया: “मै तब तक मिंबर पर नही चहूँगा और कलाम नहीं करूगा जब 
तक तुम लोग मुझे इस बात का अहद नहीं दोगे कि अगर मैं सच कहूँ तो मेरी तसदीक़ करोगे और अगर मैं झूठ कहूँ तो मेरी 
तक्ज़ीब करोगे”, उन लोगों ने यह अहद किया तो फिर आप abu, मिंबर पर चढ़े और अल्लाह HÉ ! की हम्द ओ सना की, 
और फिर फ़रमाया: ^U उमरो और ऐ मुगीरा! आप दोनों जानते है कि स्सूलल्लाह اش‎ ने फ़रमाया: 'हाँकने वाले और सवार 
पर अल्लाह Ag! की लानत की, जिन में एक फ़लाँ है?”, उन दोनों ने कहा: “अल्लाह ® ! की कसम, क्यूँ नहीं”, फिर 
फ़रमाया: ^U उमरो और मुआविया! क्या आप दोनों जानते हैं रसूलल्लाह A ने उस की कौम पर लानत की?”, दोनों ने कहा: 


“क्यूँ नहीं”, फिर हज़रत हसन ३४१६: ने फ़रमाया: “मै अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ कि तुम ने उस पर तान किया जो इससे बरी है।” 


wÍ ^ फ्दिकेट » ann 


c‏ حر 


لأقتلتك أو los‏ من عل فقال: أنا من عل ومن عثيان بري» يريد أنه من (Je‏ 
وبري* من عثيان - 

أبو بكر بن ul‏ شيبة قال: قال الوليد بن عقبة على المنبر بالكوفة: قم على ७०‏ 
२१ PE 221 ७9५...‏ قام . فقام إليه رجل من أهل الكوفة فقال له: 029 هذا 
الذي يقوم إليك فيقول: Ul‏ الذي سميتك أشعر برکاً ؟ وكان هو الذي ०८...‏ بذلك . 


JU; ir‏ معاوية لصحصعة بن صوحان: اصعد AN‏ فآلمن (७‏ . فامتتم من ذلك 
تاليف وقال: أو تعفيني ؟ قال: لا . فصعد النبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: معاشر 


. فالعنوه لعنه الله‎ ८६८७ ان معاوية آمرفي أن ألعن‎ c التاس‎ Tm fu eo” P to ی ه‎ M 
E أنه العن اسر‎ ART سا مه‎ gem الا‎ AES ACA العم ا‎ 


CM! الكناية عن الكذب في طریق‎ AYA २८-3.,-11 
ابن اهم وفلام سکوان:‎ 
| : فقال له : من أنت؟ فقال‎ ¿OUS— المُريان بن ایم بغلام‎ Cel الدائني قال:‎ MAL ۱ 
فسوف تعودٌ‎ U, تزلت‎ ob $525 Ah Se این الذي لا‎ vi E 
و‎ 


تری الاس آفواجاً إلى ضوه 60 فمتهم [o‏ —— 


فظنه ولداً لبعض الأشراف. cand. pb‏ فليا CASS‏ عنه قیل له: انه ابن 
باقلائي . 


u^ _‏ بن موسى واین شبرمة في متهم : 
uJ VeL‏ 3 ودخل رجل على عيسى بن موسی وعنده ابن شبرمة القاضي. فقال له : أتعرف 
هذا الرجل ؟ ०७)‏ 22( عنده بريبة : فقال: إن له ७, Uz‏ وشرفاً . فخلی سبیله . 
७७‏ اتصرف این برمة JÚ‏ له dost‏ : أكنت تعرف هذا الرجل ؟ قال : لاء ولكني 
عرفت أن له by‏ ياوي الیه . وقَدَماً يشي عليها » وشرفه أذناه ومنکبا 


رار छ, >> )١( pen odi‏ أي كتير شعر الصعر. 


YAA 
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امج ی 


> अलअक्दुल फ़रीद” में है: हज़रत मुआविया ¿u ने सअसआ बिन सोहान से कहा: “मिंबर पर चढ़ो और 
अली ३ पर लानत करो”, उसने इन्कार किया, और कहा: “क्या आप मुझे मुआफ करेंगे?”, हज़रत मुआविया ينه‎ 


He‏ ماس 


ने कहा: “नहीं”, तो सअसआ मिंबर पर चढ़े और अल्लाह تلد‎ ! की हम्द ओ सना के बाद कहा: “Û लोगो! मुझे मुआविया 


3 


३ ने हज़रत अली رشن‎ पर लानत करने का हुक्म दिया है तो तुम उन पर लानत करो, अल्लाह i ! 


की उन पर लानत =Y!” 


w “a 
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c‏ الم 


»ه-ج١<‎ Celta Gw) € السنن الکیری ءم ال لوهم الق‎ ١ 
وآخم ؟ ) آہرالسی بن بسر ان‎ ८.) ليو سید ابن الاعسابى نا سمدان‎ Ul آعم نا ) أبو جد عبداقه بن ہر سف الاصبهاتی‎ ( 
هيم ذ کر + من عبد الر من بن الاسو د‎ ul سمدان بن تمر تنا سفيال عن سمد بن‎ ४४ يغداد /( امل بن عد السضار‎ 
معا نك هذا‎ ७ ان اباء رق الى ابن الز بير بو م هر نة يقال ما منمك 01 ثيل نهد ممت مر بن الطاب رض ىاه عنه بهل‎ 
- امل اين الز بم‎ 
عن ز بد بن الم‎ २५० سغوان بن‎ ४४ الر ءل‎ ००७ احمد بن‎ C ب‎ yl ہو عبدا ق ا-لائظ نا أبو العياس بهد بن‎ )  ربخأ‎ ( 
تال وهل‎ Joe i qi cese y 0५ هلت له‎ ài» 00 بهل‎ «e عن عطاء بن بار عن ابن عباس قال معت مر ر ضیا هه‎ 
> تضينا فسکنا‎ 
بن‎ Me على بن سميد الو ى "نا‎ ४ ७ عبدا لله بن هد بن المسن ابن الشر‎ फो خبر؟ ) آبوا مسن + بن المسين الملو ى‎ T) 
je كنا هد ابن عباس بعر‎ OM النها ل بن هر و عن سعيد بن جبير‎ sll على بن صالح عن «چسر ۶ بن حبیب‎ ४ ala 
لبيك امهم لبيك و ان رغم‎ Ui معاو ية لر ج ابن عباس من فسطاطه‎ gilt ما لى 0770 الناس بابو ن ققلت.‎ ausi قال‎ 
عل سس‎ कलम EIC iss انف معاو ,2 اهم المنير نقد ر كو | السنة من بنض عل‎ 


rs b 
Ni: ADM 


> 


A7 


SEX 


२४१ 
xS 


مام ا ur ad‏ الحاظ ७212‏ لی بكر abs s(t eT) š Wi oy!‏ الا Z AIS‏ زكر ها بن بى بن اسد شا فان عن عبيدالله Side‏ 
لين عل ७ yl uel‏ سنا oU‏ وحم ی ( ५०‏ مح ابن بای k‏ ل تابى سی (१) ८७‏ سر ملك اذلر میت !مر + - 
وا سار میاه مه ? ^ ۱ ( آخم (t‏ عل بن احمد بن عجدان U]‏ احد ن‌عبید نا عبيد بن شر لك انا أبو اماه ४‏ عبدالهز بز عن ابر احیم بن ७२‏ من 


— Be — 


کر بسب مو لى ابن عباس تال ار انی ابن عباس مم ”مو S‏ ز و ې البى صلىا فه عايه و لم بو م RS‏ ها تبصت هو دجها 
b‏ از ل اسممها हुए‏ سی ر .ست um‏ المقبة م كبر ت ( و رو ينا) ७‏ ذف ايضا عن ०-+‏ بن عل 2222 Sb‏ 


باب الو قوف بعر قت | 


( آخبر فا ) yl‏ مہد اف اا فظ انا أبوعيدا لله १७‏ بن مفو ب آنا نهد بن عبد الوماب ul‏ عاضر سا هتا م (ح (Ulo‏ 
| ابو alie‏ اسلا نظ آنبا أبو عبدافه نهد بن gm‏ ب سا جمفر بن هد بن امن نا بى بن يحبى [ نبا آبو ५०८०‏ من هتام بن 
الملا سة علا , الدين عسل بن مان الاردى الاير ER V‏ >>“ هن ابه عن ०४७‏ ر ضىىانه عنها 8 لت كانت تر بش ومن دا دينها يقفون بالز د Ad‏ وكانوا يمون المس و کن 
७४ Alo)‏ )النرق سا مس و ار بسن 5 ما المرب يقفون بعر فة طناجاء الاسلام امس الله بيه صل الله عليه و سل ان با فى قات يقف بها ثم يفيض منها نذاك 
Sees‏ رحداث AN | JM‏ قوله ( ثم افیطوامن حيث الاض الاس ) ul anas hd‏ مماوية ‏ رواه اطا رى فى ८201‏ عن Je‏ عن أب مماو ¿ 


WE 
(०५७५) 


< noi 


ERGO औ [1 111111111111111 11 


١ ۱77 2 EFER 5 e y ककल P RE?‏ 929" ملم من ی ين چ 

( واخبر ) أبوالمن + بن الین العلوى छा‏ أبو سامد ابن "४ ४ ७ HO‏ بن بحبی ८०23१ ७ 332०-७४ Jed‏ 

)9 هتام بن عر وة عن ابيه عن Sb‏ ر ضىا لله منها تالت تالت تر بش من تو اطن udi‏ لا جاو ET)‏ م JU‏ اله سجنه JU)‏ 

 ) اضرا من سیت افاض الناس‎ 6) ME I yata av 

تیلست لهات Cou‏ ( | خر نا ) ابو عدات الا اظ ار فی أبوالنشر اققیه تا ०७‏ بن ابوب الہجل نا مسدد ا سفیان عن ४927‏ هد بن سيل 
í‏ 1 ابن مطعم عن ابيه 0४‏ اضللت بعيرا لی فذ عبت اطابه بوم عر لة فر آیت ر سول اف سل اه عليه وسل ४1५‏ بمر لا فقلت 

هذا و d‏ من المسى ماثأنه ‏ رواء البضار ی coe! ७‏ عن مسدد وان جه ملم من أبى بكر بن أفى lus‏ عن سفیان - 

(५. (‏ بوحمر والاد يب انبا آپوبکر الا bee‏ اشبر نی آبواحد بن زياد NCS‏ أبى عمر ا سفن (ح (६/-19‏ 

ul‏ بكر قال وآخم ی ان بن Ai‏ أبو بكر 55 اہن ul‏ شمیت( ل Ul,‏ ابو بکر تال و شا صر ان ०७० U‏ قالا س 

سفیان بن ८०‏ عن حمر و بن دیار- ذ كرالحديث پنحوه الا انه ७४‏ هذا من امس EF ४४‏ ارم obie ०४‏ نی 


-— टी १३? 


"PAR 


لطبعة الال > 
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— इमाम बैहकी ३१६: की “सुनन कुबरा” मे है: हज़रत सईद बिन जबीर ३: फ़रमाते है कि मै हज़रत इब्न-ए-अब्बास bu, 
के साथ मैदान-ए-अरफ़ा में था, तो आप j ने मुझ से पूछा: “क्या बात लोगों के तलबिया कहने की आवाज नहीं आ रही 
। ° है?” मै ने कहा: “लोग हज़रत मुआविया رنن.‎ से डर रहे हैं”, तो हज़रत इब्न-ए-अब्बास ¿u अपने खेमे से निकले ۱ 
और “लब्बैक अल्लाह हुम्मा लब्बैक, लब्बैक” कहा, “अगरचे मुआविया :ॐ!:- न चाहें,” और कहा: “Û अल्लाह 


से FT की वजह से सुन्नल को तर्क कर‏ رین उन पर लानत कर, कि उन लोगों ने हज़रत अली‏ ند 


दिया ë!” 


w اج‎ 


< سے ۱ عم - EASA‏ 


M 
الک ور رشا رسام‎ 


الجزء الخامس 


الاحادیث المكذوية ما لا یخفی كذبه على من له أدنى محرفة بالحديث» 
فضا عن علماء الحديث. وليس هو من علماء الحديث ولا ممن یرجم 
إليه قى هذا OLN‏ آلبتة*. ea,‏ الاحادیث مما يعلم أهل المعرفة 
بالحديث آنها من المکئویات . وهذا الرجل قد ذكر أنه يذكر ما هو 
صحيح عندهم» وتقلوه فى المعتمد من قولهم وكتبهم * فکیف يذكر ما 
أجمعوا على أنه كذب موضوع. ولم یرو" فى شىء من كتب الحديث 
المعتمنتة ولا صححه أحد من أئمة الحديث. 

فالعشرة POY‏ كلها كذب إلى ]2 حديث]: قتله"* لعمرو بن 
عبد 29 . Ul,‏ حديث سعد لما آمره معاوية بالسب ८ ७‏ فقال : ما منعك 
أن تسب tle‏ بن أبى طالب؟ فقال: ثلاث قالهن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلن آسبه لان يكون لى واحدة منهن أحب إلى من حمر 
النعم . . الحديث. فهذا حديث صحيح رواه مسلم فى صحیحه"؟ وفيه 


(१)‏ يقول الاستاذ مسحب الدين الخطيب فى تعليقه على «منهاج الاعتدال» ص ۳۱۲ : وأعطب 
خولرزم آدیپ متشيم من تلاميذ الزمخشرى» اسمه الموفق بن أحمد بن إسحاق 
(०१५ EAE)‏ له ترجمة فى وبغية الوعاة» ٠ ١‏ 4 و هروضات الجنات» (الطبعة الثاتية) VY Y‏ 
وغيرهماء وکتلبه الذى کب فيه هذا الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه 
«مناقب ja‏ البيت». . وانظر ترجمة أبى اللمؤيد الموفق بن أحمد المگی الخولرزمی فى : 
الأعلام ۲۸۹/۸ وذكر الزركلى أن کتابه «مناقب أمير المؤمنين على بن أبى طالب» مطبوع . 

“० (Y)‏ مء وه ی : ولا بروی ۔ 

-DP ب:‎ ni [up] 

. . إلى قوله.‎ :+ t Ct) 

. ۱۸۷۱/٤ سبق الحديث فيما مضى ۰۰۱/۱ وذكرت هناك أنه فى : مسلم‎ (०) 


¬= +Y - 
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MS 


S‏ ی 


c ~‏ تم 


— ड्ब्न-ए-लैमिया की “मिनहाजुल सुन्नता अलनबविया” में है: और रही वह हदीस कि जिसमें हज़रत साद jj को 
हज़रत मुआविया ३४१६: ने बुरा भला कहने का हुक्म दिया तो उन्हो ने इन्कार किया, तो हज़रत मुआविया ३: ने उनसे पूछा: 
“तुम को क्या बात मानेअ है कि तुम अली ३: को बुरा भला कहो?”, तो हज़रत साद ३४६: ने PUTT: “में ने उनके 
9 बारे में रसूलल्लाह fA से ऐसी तीन बातें सुनी हैं कि उसके बाद मैं उन्हें बुरा भला नहीं कह सकता, और ۱ 
अगर मुझे उनमें से एक भी हासिल हो जाए तो मेरे लिए सुरव ऊँटों से भी जियादा 315948 zl" 
* यह हदीस सहीह है, मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है, इसमें हज़रत अली tu. के तीन BATT बयान 


موچ 


किए गए हैं। 


w اج‎ 


NW 


۲ -باب من oleik Spl‏ في سبيل الله , وقول الله je‏ وجل: 
۾ AE FSD NEU‏ لیب أن ५‏ 
إلى قوله: y‏ رکه لا یی بر bs]‏ ۱۲۰] 


35 ” १72 


uv قال‎ s p یی بن‎ Las آخبرنا محمد بن المبارك‎ m) حدثنا‎ - YANA 
خدیج قال آخبر آبو عبيس هو‎ ७: يزيد بر أبي ريم أخبرنا عباية ,4 رفاعة بن رافع‎ 


عبد الرحمن بن جبسران رسول الله JU 3f‏ اما اغبرّت قدمًا عب في سبيل الله NS‏ 
[انظر الحديث: (१०४‏ 


۷ باب مسح الغبار عن الر اس في سييل الله 


छा ५० [१]‏ بن موسی آخبرنا عبد الوهّاب ७०‏ 00 عن كرمة S‏ اب 
عباس قال ولعلي بن عبدٍ الله : انیا آبا سعيد فاسمعا من حديثه . ASU‏ و أخوه في حانط 
rb‏ وجلس فقال: Ss‏ المسجد ES‏ وكان 
०००० ०००७‏ لبنتين | فمو به النبوغ هة ومَسح عن رأسه ८०५ :०७५ ३५४‏ عمار Ea‏ 


لهما ५७ ٠ ¿LL‏ رانا جاء 
ús‏ 
الباغية bse‏ 


ttv [انظر الحديث:‎ | EN Ses إلى الله‎ pA 
الحرب والغبار‎ ns akii یاب‎ AA 
عنها‎ il عبدة عن هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة رضي‎ Uys -حدّئنا محمد‎ ۳ 
PHP be ly ووضع السلاح‎ 9-४० «آن رسول الله يه لما رجّم يوم‎ 
فآينَ؟ قال‎ IF فقال رسول الله‎ ss فوالله ما‎ TON A الغباژ فقال:‎ ~ 
[ew الحديث:‎ Jal] . -قالت : فخرح إليهم رسول الله وله‎ 3५५ هاهنا - وأوماً إلى بني‎ 

٩‏ -باب فضل قول الله تعالی: 9 NS‏ تین yer CL aU‏ عند رهم 
४0५४ Gerbils Magis dio HACK T TY‏ حرف عم 
TNT ५ 1 SAG OSS‏ اه لا Ce Aea‏ 
Ji]‏ عمران: 119 - ۱۷۱] 

४५० YAM‏ إسماعيل ?0 عبد الله قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن آنس بن مالك رضي اه عنه قال: «دعا رسولٌ الله اة على 00 قتلوا أصحابٌ 


०१‏ کتاب الجهاد والسير 


LSA‏ الصلاة 


| ما کن للم dae‏ یم وا مد امه رین عل آننسهم २५८८: ७9:60‏ 
وف ارم LAG DOE‏ مد ur‏ ون وال خر SHAS‏ 


^c. ”, 


;3 تخ ait‏ نص 04:19 (AW : २911] CEE ES‏ 
de | ۷‏ $32 قال: Le ४७‏ العزیز ,4 شختار قال: MR 0७ io‏ عن 
عكر Ç‏ قال لي ابن عباس ولابنه علمع: انطلقا إلى أبي hc‏ فاسمعا مِنْ خدیثه . فانطلقنا » 


فإذا هو في حائط بصلحه . فاخذ رداءه فاحتبی ui e‏ : 


6 باب ७०५०४‏ بالنجار وا 
isi JU LS Ue ۸‏ 
رسول الله HS‏ امرأة أن مُري MN‏ 
[انظر الحديث: [TYV‏ 
७४. . ۹‏ لاد قال: e ७५७‏ الوا 
يا رسول لله ألا eel‏ لك te ie‏ 
Ch‏ . [الحديث 14۹ _أطرانه في : ۲۰۹۵۰۹۱۸ ۰ 
8 باب مر 


qe 3५८ ५०४ ४४ - 


عاصم بن Jat‏ بن ४४५०-४७‏ أنه سمع lie‏ 
قول الناس فيه جين بنی مسجد الرسول 36 -: 
HSU esp‏ أنه قال : ب 


مب ور 
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c‏ حر 


> s 


— बुखारी “बाब मसह-अल 21372 अन अलअरास फी सबीलिल्लाह” में है : हुजूर £; हज़रत अम्मार qs के पास 


से गुज़रे तो उनके सर से गुब्रार साफ किया और फरमाया : “अम्मार २४४१: को बाग़ी जमाअत क़त्ल करेगी, अम्मार 


¿bi उनको अल्लाह YE की तरफ बुलाता होगा और वह अम्मार يفن‎ के दोजरव की दावत देते होगें!” 


> और “बाब अल 3311351 फी 5351131 अल मसजिद” में है : स्सूलल्लाह £5६; ने हज़रत अम्मार ३९४१: को देखा तो उनसे 
मिट्टी साफ की और फ़रमाया : “अम्मार hj को बाग़ी जमाअत कत्ल करेगी, अम्मार ८53; उनको अल्लाह 


शं की तरफ बुलाता होगा और वोह अम्मार bu. को वोजरव की दावत देते होगें!” 


= 


* हज़रत अम्मार qi. को हज़रत मुआविया bu. की फौज ने जंग-ए-सिफ्फिन में कृत्ल किया enl 


= = 


— ^ फ्दिकेट == یب‎ 
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۷۱۳/۸ کتاب ان وحجد/ باب‎ ۸۷_۹١ 
الاسلام إلى الکفر وهم الذین قتلهم علي بالنهروان حين قالوا: نك ربنا فاختاظ علیهم و آمر‎ 
. قالوا : الآن تيقنًا آنك ربنا إذ لا یعذب بالنار الا اه . انتهی‎ , ८७ بهم فحرقوابالنار فزادهم ذلك‎ 
ولیست للخوارج وإنما هي للزنادقة كما وقع مصرحًا‎ ० وقد تقدمت هذه القصة لملي في‎ 
. به في بعض طرقه‎ 

ووقع في شرح الوجيز للرافعي عند ذكر الخوارج قال : هم فرقة من المبتدعة خرجواعلى 
علي حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاء بقتله ومواطأته 
إياهم» ويعتقدون أن من أتى كبيرة فقد AS‏ واستحق الخلود في النار ويطعنون لذلك في 
النواصب أتباع معاوية بصفين :| وأما الخوارج فمن معتقدهم تکفیر عثمان و آنه قتل بحق» ولم 
يزالوا مع علي حتى وفع التحكيم بصفین فأنكروا التحكيم وخرجوا على علي وکفروه» وقد 
تقدم القرل فيهم مبسوطا في «کتاب الفتن »۴۳۱ , 


। 8 3449 بو‎ LITE} : igen 
2५७54 L uhu; cos ais brah : 00८) 
&: عَنْ أي‎ CAR ४६५५ o rd AL Ei أَحْمَدبْنُ إِشْكَاب‎ ८३४५८ voir 
poe الله‎ Bese ३७ ثقیلتانِ في الميزانِ بان‎ ३.० 


[تقدم في : EST‏ طرفه في : [AY‏ 


قوله : (باب قول الله تعالی : GN ES}‏ الط ef‏ 32:91 €( كذا لأبي ذر وسقط 
لاکثرهم : GLAAD‏ والموازین : جمع میزان و اصله موزان فقلبت الواو اء لکسرة ما 
قبلهاء واختلف في ذکره هنا بلفظ الجمم هل المراد أن لكل شخص ميزائًا أو لكل عمل ميزان 
فيكون الجمع حقيقةء أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمم باعتبار تعدد الأعمال أو 


(१)‏ (4۷۳/۱۱) کتاب الفتن ۰ باب ۸. ALI‏ السابع عشر 
NAS ۰)4۷۳/۱۱( (Y)‏ پلب ۸. 


> “paga बारी शरह बुरवारी” में हैः 
। 03 मजकूरा कलाम में जो पहली सिफ़त बयान की गई है वह बिदअती खवारिज की नहीं है बल्कि नासबियों की है, यह वह लोग ۱ 


हैं जो जंग-ए-सिफ़्फ़िन में हज़रत मुआविया bu के साथ थे। 


110 


c‏ تم 


ابر حاتم الت‌جستاتي : عن أبي JU : EET‏ مُعاويةٌ : لقد 
2 ضمت رجلي في الرّكاب . و M‏ یوم فين بالهزيمة . فما منعني إلا 


قول ابن iAP‏ 
اب لي NIN gh >>. ub gie‏ الزبیح 
~ وإكراحمي عل الکروه نتفي وضري هامّة البطل ch‏ 
Qj wax t iw-- 0 7‏ كلا His‏ وخاشت مكانك مدي او MAr‏ 
الاما LÁ rl‏ کان لبي فال ادوع Oro‏ ريق 8 :28 عو 13d. S2‏ 
عاق P‏ كانت لهذا سابقة ولهذا سابقة + ولهذا قرابة ولهذا قرابة . وابئلي هذا . 
js‏ هذا . فساله عن علي ومعاوية . فقال : كان لهذا قرابة ولهذا قرابة . 
ای «t‏ ولهذا سابقة ولیس لهذا سابقة . وابتلیا جميعاً 
قلت : قتل بين الفریقین نحو من ستين الفا . وقیل : سبعون الفا 


۳ 0 ul Ac. لكات‎ Sy as: ی‎ 

his — Mh ng ۱‏ عمار مح علي . وتبین للناس قول رسول الله दे‏ 
०७ 5 -â‏ 

(१) "ET * Vias‏ ابر مع EAD‏ عند این صاکر ۴١۷ / ११‏ / ب . والایات ن ه الوحشیات a‏ ۷۷ ۰ و 

+ ٠١8 / ۱ ۰ وه المقد الفرید‎ « ۱۲۹ / ١ » وه عيون الاخبار‎ + ۱۹۰ ۰ ٠١١ : 9 _«&/फ الا‎ ٠ ره‎ MV e osa 

A. `. (Le 5x ۰‏ « سمط اللا evt‏ وابن ASP‏ حو حمرو بن I‏ بن زید W‏ المزرجي + 

Gri 3 (Cx‏ + 2 تا FN‏ من فرسان الماعلية . والإطتابة أمه : منت شهاب من بني القين » ومعنى الإطتابة 

احزام یکون عونا لير أعر Ú]‏ قلق . وسبر پشد في وتر الفوس العربية . مترجم في « معجم 

"mo ٩ ۰ ۲۰۳ : + الشمرقء‎ 


" 2. إنكاره‎ Jo وهو حديث صحيح مشهور بل منواتر + ولا لم پقدر محاوية‎ रु 
بستند صحيح . فاجاه علي رضي الله عنه بان رول الله‎ ٩۹۱/۲ ۰ الذين جاو وا < ۰ كيا قي ه السند‎ 


ool 8‏ فتل حزة حين اخرحه . LA‏ مه ر الله है. e‏ للا سبوب عه . 


وما ذهب إليه 91 نف من کون طاتفة معاوية عي الباغية هو — hom ०५२०‏ والمراق من 
فريفي ٠ Fs M‏ متهم مالك والشافعي وأبو حيمة PINS‏ . وغيرهم كيا قال الإمام عبد 
الفاعر Hr‏ في كاب d sir‏ عه المناوي وفيض القدیره ٩۹۳/۹‏ . 


۷۱ ۴ 


Aya Ags مق‎ 


c‏ الم 


Xx “सैर-ए-आलामुल नुबला” में है: रसूलल्लाह A ने फ़रमाया: 


> s 


इसे (या'नी हजरत अम्मार يوي‎ को) बागी जमाअत कत्ल करेगी। 

— मुहक्किक-ए-किताब शोएब अरनौवत कहते हैं: यह हदीस सही और मशहूर है बल्कि मुलवातिर है, जब हज़रत 
मुआविया ड्सका 277۳517 न कर सके तो फ़रमाया: अम्मार inii के कातिल वही लोग है जो उन्हें ले कर 
आए थे, (जैसा कि मुस्नद (२/१६१) में सही सनद के साथ मौजूद है), तो हज़रत अली bu, ने जवाब दिया कि “फिर तो हज़रत 
हमज़ा ८3): को स्सूलल्लाह بش‎ ने कत्ल किया क्यूँ कि आप ही उनको (जंग-ए-उहद मे) ले कर आए थे”, यह एक ऐसा जवाब 
था जिसका कोई जवाब नहीं बन पाता और ऐसी दलील थी जिस पर कोई कदह नहीं हो सकती। 

— और मुअल्लिफ(जहबी) की जो राय है कि हज़रत मुआविया dj; का गिरोह बागी था तो यही फ़ुक़हा-ए-हिजाज 
ओ ड्राक्र का मजहब है, जिनमें इमाम मालिक AL, इमाम शाफर्ड 15, इमाम अबू हनीफा X और 
इमाम औजाई १०; शामिल हैं, जैसा कि अब्दुल क़ाहिर जर्जानी ने “किताबुल 5311311 में कहा है, यह बाल 


मुसन्निफ़ से मनावी ने “फैजुल क्रदीर (२/६६३)” में नकल की Èl 


— ^ फ्दिकेट == یب‎ 
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c‏ حر 


الشهاب: ( ۱/۲/۱۱ ) عن شريك عن عاصم عن أب وائل عن عبن الله » JU : JU‏ 
رسول الله L‏ ° فد کره . 
فلت وهذا إسناد جسن في الشواهد + رجاله نفاتاء غير أن شريكاً وهو ابن 


> s 


aA‏ لكن الحديث صحیح . فان شطره الثاني في «الصحیحین» والنساني وابن أي 
T | » Ux y ।‏ ~ اوّحوة عاصم وغیرهم من طريق أخرى عن أي واتل به . وكذلك رواه ابن أبي الدنیا في «الاهوال» 
> دب Jn ca)‏ (۲/۹۱) والبيهقي لي «شحب PAVE) Ael, )۲/۱۱۳/۲( «०४८४१‏ و 4۲۰۰ و۲۱۳٤‏ 

e وغیرهم‎ (६९९६ و‎ lx; ५० ४०० 


والشطر الأول له شواهد من حدبت أي هر برة 0929 الداري عند أي داود وغیره ٠‏ 
وهر c‏ في وصحيح أي داوده (AYLAN)‏ » وحدیث ez‏ عند Ci EE‏ 
१९७०)‏ و ۱۲۵۹ . 


CA ۱‏ ب من VUE RI Ael‏ 
من يغير سنتي بن أمية 
المجلد الرابع أخرجه ابن أي عاصم في «الاوائل» (۲/۷): حدثنا عبيد الله بن محاذ : تنا أي : 
४ १०००-१०-०१‏ عوف عن الهاجر أي خند عن أي العالية عن أ فر أنه فال ليزيد بن أي سفيان : 
سمعت رسول الله # ٠.‏ فذكره ۰ 
فلت : وهذ؛ إسناد حن . رجاله ثقات رجال الشيخين غر الهاجر وهو ابن خند 
ابو خند . قال ابن معين : 
+ صالح ٠‏ . وذکره ابن حبان في «الثفات» . JU,‏ الساجي : 
« صدوق ۰ . وقال أبو حاتم - 
OPEP DLC‏ ن دوخ id ie cae, s SIL odo + S od‏ 
لصا ५‏ سی رہ ب ا زارا ےر 
الريّاض s VIA S‏ 


c‏ تم 


> अल्लामा अलबानी की “सिलसिलतुल अहादीसुल सहीहा” मे है: 
रसूलल्लाह بش‎ ने नबुव्वत की पेशनगोइयों में से है कि आप ने फ़रमाया: 

“सबसे पहले जो मेरी सुन्नल को बदलेगा वह बनी उमैया का एक RAT होगा।” 

— इसे इब्न-ए-अबी आसिम ने “अल अवाड्ल” (७/२) में रिवायत किया है: हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, वह कहते हैं: 
हम से औफ़ ने बयान किया, वह मुहाजिर अबू मुखलिद से, वह अबुल आलिया से कि हज़रत अबूजर ¿bu ने fle बिन अबी ۱ 
सुफ़ियान <. से कहा कि मै ने रसूलल्लाह اش‎ से सुना है..फिर यह हदीस जिक्र की। 

> “मैं कहता हूँ कि इसकी सनद हसन(G००१) È, इसके रिजाल RreFpI( Trustworthy) हैं और मुहाजिर के 
अलावा सब शेरव्रैन (ड्माम बुरवारी व इमाम मुस्लिम نز‎ ( के रिजाल हैं। मुहाजिर के बारे में ड्ब्न-ए- 


मोर्डन कहते हैं: सालेह हैं, और ड्ब्न-ए-हब्बान ने f3repebre(Trustworthy) में शुमार किया zl" 


at 
رگ ر و لمان‎ o الكل بن إلى‎ Lol 
E PEANN FEA > 22M 


2AN 47370 


Lex Ps 


gU A 


Fc. <‏ پسالتا — 
اقلم اہی - ار ہے 


—— كاب الفان 
११५०१‏ وعن عمرو بن العاصء آنه Sl‏ ی ناس १८०० 3-5४ ०८८७‏ 
فقيل 3: فقال: سيعت رول الله ك يَقول: ८9 12 igh २४०४,‏ 

رواه أجل رغيه رار لم يسمء وبقية رحاله رحال الصحیح؛ ورواه آبو يعلى 
باعتصار الهدية. 

۱۲۰۲ - ون زید بن وهب. قال: كان عمار قد ولع بقریش وولعت په فغدوا 
علیه» فضربوه فحرج عشمان بعصا فصعد النبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ياأيها 
الداس» ما لى ولقریشء وقد عدوا على رحل»› فضریوه سمعت رسول الله 5 يقول 
لعمار: وتقتللك الفعة الباغية؛20©. 

رواه ابر يعلى والطبرانى فى الثلاثة باعتصار > وفيه آهد بن بديل الرملى 
وثقه النسائی وغیره وفيه ضعف. 

۳۴ -وعن أنسء أن رسول الله d‏ كان يبنى للسحد. وكات ابن یاسر ممل 
صخحر تین فقال: «ويح ابن سميةء تقتله الفعة الباغية». 

رواه الطبرانی فى الاورسط وابو يعلى وزسناد آبو يعلى منقطم» وفی إسناد 
الطبراتی أحمد بن عمر العلاف الرازی» ولم اعرفه. 

YY. 6‏ -وعن ابن عمرء قال: لم آحدنی آسی على شیء. إلا آنی لم asa (pul‏ 


NAM‏ مح على. 


رواه الطبرانی cise‏ وأحدها رجاله رحال الصحيح 

۰۵ -وعن عمار بن یاس قال: ضرب رسول الله فى خحاصرتی» فقال: 
«ححاصرة مؤمتةء تقتلك القعة الباغیت >T‏ زادك ضیاح من لجن». 

رواه الطبرانی فى الكبير والاوسط باعتصار و آسانیده كلها فیها ضعف. 

قلت: وتأتى أحاديث من هذا كثيرة فى مناقب عمار» إن شاء الله 

۱۲۰ -وعن عبد الله بن سلمة قال: رایت عمارّا يَوْمَ حیفین ७24‏ کیا & 
tie SL‏ َد ८०८ AN)‏ فقال: والذى نفسيى یی VR ig CG ५५‏ 


VÍ £) A أخمرحه الاعام آحمد قى‎ )١( 
«9 3) الطبرانی فى الصغیر برقم‎ < >l (४) 
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c‏ حر 


-— ^ 


> “AAM उल जवाड्द” मे है: हज़रत अनस اف‎ फ़रमाते है कि स्सूलल्लाह مش‎ मस्जिद तामीर कर रहे थे, और यासिर 
के बेटे (अम्मार bi) दो दो पत्थर उठा रहे थे, तो आप ४51८ ने फ़रमाया: “बुरा हो, ड्ब्न-ए-समिया(सुमैया) (अम्मार) 
को बागी जमाअत कत्ल करेगी।” 
= “औसत? में इमाम तबरानी १५; ने और अबू यअली १; ने रिवायत किया है, अबू यअली 2 की सनद 

। e 3272725031 है, और gama तबरानी XL की सनद में अहमद नम उमर अलाफ राजी है जिसे में नहीं ۱ 

जानता। 

— हज़रत इब्न-ए-उमर ३४: कहते हैं: “मुझे इसके अलावा किसी बात का अफ़सोस नहीं कि मैं ने हज़रत अली 
راطم‎ के साथ मिल कर बागी जमाअत से किताल नहीं किया।” 


¬> इसे इमाम तबरानी 22. ने कई सनदों से नकल किया है, एक सनद के तमाम रावी सहीह बुरवारी के हैं। 


— ^ फ्दिकेट ann 


116 


> sa 


NEO 
JI | A 2 
७०४० مس مود ن‎ P لا‎ 
DESTINO) 
ape VAY - २७१७) 
DO M y ین علب ,تع‎ ۱ 


४०‏ 27 1 سو[ مرو 


ARIA BIZ pt دح رمم‎ NAD uf odia 


ACM 


عازه الكرب 


أن ७४‏ الطائفتین على الصواب بناء على تصويب كل مجتهد. وذلك oV‏ الخلاف 
إنما هو فيما إذا كان كل منهما مجتهداً في الدين على الشرائط المذكورة ف 
الاجتهاد لا :. يتدخيل s‏ تأول ناويل فاسدا 
الاکثرون إلى أن أول من بغی في الاسلام معاویة4 OM‏ قتلة عشمان لم یکونوا & 
- 2 3 عتداد بسبهتهم ‏ ولا نهم بعد كشف الشبهة أصروا إصراراً 


? و ९6७४‏ 
و استکبروا استكباراً . 
قال : وفي حرب CN‏ 


(الأمر آظهر إذ التحکیم Y‏ يصلح شبهة في الخروج عن الطاعة کیف وهو نوع 
إصلاح.وقد قال اله تعالى :(فأاصلحواوالأمر ०४७५‏ لیس للفور) . 

الامر اظهر ०५‏ الحکمة من نصب الامام» وهي تألف القلوب و اجتماع الكلمة 
كما یحصل بالقتال فقد یحصل بالتحکيم سیما وقد شرط أن يحكم الحکمان 


(۱) هو عمرو بن عبيد بن باب التميمي بالولاء بر شمان البصري شيخ المعتزلة छै‏ وفقيهًء وأحد 
الزهاد المشهورين كان جده من سبى فارس a‏ وأبوه نساجاً ثم eden IUS S‏ البصرة» ولشتهر 
عمرو بعلمه وزهده وأخجاره مع المنصور العباسي, له رسائل وكتب منها التفسيسرة والرد على 
القدرية» توفي بمراذ (بقرب مكة) عام 144 ه وفي العلماء من براه مبتدعاً قال بحمی بن معين كان 
من الدهرية الذين يقولون: إنما الناس مثل الزرع . راجم وفيات الأعيان ١‏ : ۳۸4 واالبداية والنهاية 
VA : ٠‏ وميزان الاعتدال Y‏ : ۲۹4 . 


۳۹ 


» ann n 
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c‏ الم 


w N: 


(77 


2 o सादुद्दीन apa जानी की “शरहुल मक़ासिद” मे है: 
9 
= वजह से अक्सर लोगों की राय है कि 551131 À सब से पहले 


बगावत करने वाले हजरत मुआविया ین‎ ÈI 
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| إصابته في قتل أصحاب الجمل. وقالرا أيضاً بان الذين e EU‏ بغاة ظالمون J‏ 


9 . لا پجوز تکفیر هم ببغيهم 
[m‏ — ونال الإمام بو منصور التيمي البخدادي في كتاب «الفرق» في بيان iade‏ اهل 
- 


"MT 3 A‏ ۱ ۱ = في فتال أهل الجمل. آعني طلحة والزبیر 
رعائشة rah‏ واهل صفین اعني معاوية و P‏ 
Ju,‏ الإمام أبو المعالي في کتاب SEIN‏ فصل : علي رضي الله عنه كان 
५५ ७‏ حفا في تولیته. ومقاتلوه بغاة وحسن الظن بهم يفتضي أن Dit‏ بهم فصد 
02 وان اخطاوهء فهو آخر فصل ختم به کناب 

وحسيك بقول سيد المرسلين وإمام المتفين لممار رضي الله عنه : «تقتلك 
९‏ الباغية» . وهو من أثبت الأحاديث كما تقدم» ولما لم يقدر معاوية على إنكاره 
Sy‏ عنده: US]‏ قتله من أخرجه» ولو كان حديثاً فيه شك لرذه معاوية وأنكره 
وكذب نافله وزوّره. 

SRE قال: فرسول الله‎ oU أجاب علي رضي الله عنه عن قول معاوية‎ ai, 
جواب <( وحجة‎ Y وهذا من علي رضي الله عنه الزام‎ TES حين‎ i= J 
الإمام الحافظ أبو الخطاب بن دغية‎ JÚ لا اعتراض عليهاء‎ 


باب V^‏ زمان 
إلا والذي بعده شر منه وفي ظهور الفتن 
(البخاري) عن الزبیر بن عدي قال: أنينا أنس بن مالك فشکونا إلبه ما AU‏ 
ce 7E‏ فقال: «اصبروا فإنه لا يأني عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حنی تلقوا 
بکم» سمعته من بیکم S. ` qz‏ € الترمدي A JU,‏ حسن صحيح 
رعن أبي هريرة عن अ v!‏ قال : «يتقارب (SU‏ وينقص kbs tla‏ 
لح وتظهر «LAN‏ ویکثر الهرخ* قالوا: با رسول til‏ أبم هو؟ قال: JAM‏ 


حل . أخرجه البخاري ومسلم . 
UN या अल‏ ل 
t‏ «المرق بين १३,»‏ ص ۲۷۲ wb.‏ دار الك <J!‏ 
ل خرجه البحاري (۲۲۰۹) 
جه البخاري (mv)‏ وملم (१०४)‏ 


۱ 


w “a 
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> pad a की “अललजकिरा” में है: अबू मंसूर तैमी बगदादी ने “किताबुल फर्क” (बयान अक्कीदत अहल-ए-सुन्नत) में 


कहा हैः सबका इत्तेफाक है कि अहल-ए-जमल या'नी हज़रत des ४१६: , हज़रत जुबैर ६: , और हज़रत आयशा و‎ से 


॥ 
= 


बसरा मे किताल करने मे हक पर थे, और इसी तरह अहल-ए-सिफ्फिन या'नी हज़रत म॒आविया bi और उनके लश्कर से 


۳ 
जग करने मे भी आप (wA हजरत अली abu) हक़ पर थे। 


¬> तुम्हारे लिए यही काफी है कि UAT मुस्सलीन ४2016 ने हज़रत अम्मार رشن‎ से PUTT था कि तुम्हे बागी जमाअत कत्ल 


P 
= 


। .* करेगी और यह मज़बूत अहादीस में से है जैसा कि गुज़रा, और जब हज़रत मुआविया bu, इस हदीस का इन्कार न कर सके ۱ 


5 
= 


तो कहा कि अम्मार رشن‎ को उसी ने कत्ल किया जो उन्हे ले कर आया था, अगर यह हदीस काबिल-ए-शक होती तो हजरत 


मुआविया ३४: इसे रद कर देते और इसके रिवायत करने वाले की तक्जीब करते। 


M 
= 


— और हज़रत अली abu ने भी हज़रत म॒आविया bu के इस कौल का यह जवाब दिया कि फिर तो हज़रत हमज़ा ناشن‎ को 


5 p i 
r 2 r 


हुजूर £; ने कत्ल किया, क्यूँ कि हुजूर £5६; ही उन्हे ले कर आए थे, यह हज़रत अली نت‎ का ऐसा जवाब था जिसका कोई 


जवाब नहीं था और ऐसी दलील थी जिसकी कोई काट नहीं थी। 


w امج‎ 


` कर 
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» dann कर 


SCA ea) 
اربوا راليام‎ Sls 


Sa‏ على انم قله 
Asa 7‏ شرب ے * 
هت .2° 
° 
السام اناف RIES V‏ 
RIPE AGUA.‏ 
Y--‏ . ۷4 هر 


GEN, 


d < Ms,‏ وزج حديكة 
HERIR‏ 


ad up CAT 


دار الوفاء PEA‏ النضر و التوزيع . المنسورة. pp- P‏ 


ومن سورة الهج : 

قال الترمذي : حدشا عبد بن هید ८‏ حدثنا حسين بن عل الجعفي » عن فضيل 
ابن عياض ء عن هشام بن حسان » عن الحسسن البصري ८‏ عن عتبة بن غزوان » قال : 
قال عمر ( رضي الله عنه ) : « اذکروا اثار فان حرها شدید ‏ وقعرها بعيد € ومقامعها 
دید OU.‏ 


قال الترمذي : لانعرف للحسن مماعاً من عتية بن غزوان . 
xn‏ : 
قال عبد الرزاق : أخبرنا اين عينة . أخببرنا عمرو من دیدار + عن ابن ألي مليكة ८‏ 
عن السور ين خرمة < قال : قال عمر لعبد الرهن بن عوف : آما علمت ul‏ كنا نقراً : 


وهو ریب مع نظافة (سناده 0 والله آعلم(۱٩)‏ = 


ومن سورة المؤمنوت : 

قال الإمام أحمد : حدها عبد الرزاق ء 020 يونس بن eL‏ — وهو الضتماني s‏ 
سكن الشام ‏ قال i:‏ علي يونس بن يزيد ال » عن ابن شهاب » عن عروة بن 
xt‏ عن عبد الرحمن بن عبد / القاریء » قال : معت عر بن d» Aad‏ : کان 151 
أنزل على رسول الله يه الوحی يسمع عند وجهه ] isy‏ ( كدوي اللحل ७८८७‏ ساعة «६‏ 
> وذكره السيوطي ل الدر الخعرر (YY : ३४)‏ ۰ ونسبه 000 gig‏ عن أسثم 
Ves es (१-)‏ في الدر 0040 )٠٠١ : ६)‏ » ونه HN‏ شيبة » MP‏ 


` 4020 000 ونسبه‎ C (TV : ६) وذكو السيوطي قي اثفر الشور‎ ५ (६१९ : 5) ie Yo في‎ A روه‎ (NN) 
- LN 


०१३ 
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c‏ تم 


¬> ड्ब्न-ए-कसीर की “मुस्नद-ए-फ़ारूक़” में है: हज़रत उमर बिन खत्ताब u, ने हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ bu, 
से कहा: क्या आपको नहीं मालूम कि हम यह पढ़ते थे : “जाहिद वा फिल्लाह हक़ जिहादा” कि “अल्लाह eiui! के रास्ते में 

। .* जिहाद करो जैसे उसका हक़ है”, आखिरी ज़माने में जैसे तुमने पहले ज़माने में जिहाद किया”, तो हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ ۱ 
bu ने कहा: “या अमीरुल मो'मिनीन! कब?” आप abu ने 0: 


“जब बनू उमैया उमरा होंगे, और बनू मुगीरा qun होगे।” 


* मुहक्किक-ए-किलाब डॉक्टर अब्दुल मुअती क़लअजी कहते हैं कि: इसकी सनद सहीह اخ‎ 


— ^ फ्दिकेट ann कर 
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